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म द्धम्‌ । {(' 
अथ शूलानदान व्याख्यास्यामः | 
४ यदुक्तं हारीते-- 
$) दमनङ्गनाशाय हरचखिश्यूल मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च। ` 


तमापतन्तं सहसा निरीद्य भयादितो विष्युतचु परावेष्टः ॥ १॥ 
यदुक्क हारति" महदेव जी ने कामदेव को नाश करन क लिय क्रोध से 
७पन त्रिशूल के छोड़ा उस गिरत हुए त्रिशूल को एकदम कामद्व ने जब दूखा 
८ब वह भयर्भीत हो करके विष्णु जी के शरीर मे प्रावष्ट हो गया ॥ १ ॥ 
स विष्युहुकारविमोहितत्मा पपात भूमा प्रथितः स शूल:ः 
स पतञ्चभूतानुगतं शरीर प्रचूषयत्यस्य हे पूवस्टा४: ॥ २॥ < 
वह त्रिशूल विष्णु के हुंकार से विमोहित हुआ २ भन पर गिरा आर 
उसका नाम शूल हुआ । वह शूल पश्चभूतों से युक्त शरीर का चूसता रहता है । ¦ 
यह इसकी पहिले २ उत्पन्न होने की कथा हुई ॥ २॥ 
दूलरापरणवत्पाडा यस्याकस्सात्प्रजायत । 
जिशूलसभमव चन शूलमाहुः पुरावद्‌ ॥ २ ॥ 
क्योंकि इस सेगमे जिसक्रिखश्प्राणो को शूल चुभन का सी पाड़ा अकस्मात्‌ ही हो 


जाती हे ओर क्योंकि यह त्रिशूल से 8 सिक लोग 
इसको शूल कहते दं ॥ ३ ॥ भ्र 0 
2 ` शङ्कस्फारनचत्तस्य यस्मात्तीवा च वेदना । ०१०१०००५ 


शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमिदहोच्यते ॥ ४॥ 
इस रोग मे शंख प्रदेश को फोड़ने के समान तानन पीड़ा होती इ इस लिय 
इसके शूल रोग कहा जाता दे ॥ ४ ॥ ¢... ¢ 
ॐ अथ तस्य संख्यामाह--पृथग्दोषैः समस्तामद्धद्वैः शलो5ष्टथा भवेत्‌ । 
सर्वष्वेतेषु शुलेषु प्रयेख पवनः प्रभुः ॥ १) 
वात, पित्त और कफ इनसे थक्‌ २ तीन प्रकार का शूल होता हं । तथ. नदष 
से हुआ सन्निपतिक शूल तथा आम शूल तथा दन्द्रज अथात्‌ वात पित्तज शूल) 
वात कफ श्रूल तथा कफ पित्तज शूल इस प्रकार स कुल = अकार क श्ल हति 
हं । इन सब शलं में आय: करके वायु प्रधान होती हं ॥ १॥ हे 
है ६६ 


न 


दे. #<= 


७८६ योगरज्ञाकरे । 


वातिकशूलस्य कारण लक्षण चाह-- < 
व्यायामयानादतिननैथुनाच्च धरजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । 
कलायमुद्राढकीकोरदूषादत्यथरूत्ताध्यशनाभिघातात्‌ ॥ 
~ कषायातक्तातावरूढजान्नावेरुदधवट्लूरक शुष्क शाकात्‌ ॥१॥ 
व्यायाम स, यान पर स्वारा करन स, आंत मथुन करने से, रात्रि का 
अधिक जागने से, शीतल जल के अति पीने से, मटर, मूंग, अरहर, कोदों के 
अधिक सेवन से, अति रूखे पदार्थों के खाने से, अध्यशन अर्थात्‌ बिना पचे हुए 
भोजन पर दुबारा खा लाने से, चाट लगने से.कसेले, कड़वे, अति अंकुर निकले हुए 
जो आदि अन्न के खाने से, विरुद्ध भोजन से, धूपादि से सूखे हुए मांस के खाने से 
सूखे सागों के खान स | १॥ % 
विद्शुक्रमृत्रानिलवेगरोधाच्छीकोपवासादतिदास्यमौष्यात्‌ । 
वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि शूल हत्पाश्वपृष्ठत्रिकबस्तिदेशे ॥२॥ 
मल, वीर्य, मूत्र और अधर वायु कवेग रो रान से अथवा शोक, उपवास 
अति हंसना ओर अति बे!लने से । इन में से किसी एक से कृपित होकर बढ़ा 
हुआ वायु हृदय, पसलियां, पीठ, त्रिक सन्धि ओर वस्ति देश में शूल रोग को 
उत्पन्न कर देता है ॥ २॥ 
जीरं प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोप समुपेति गाढम्‌ । 
मुडमुडञ्ोपशमप्रकोपो विड्वातसस्तम्भनतोदभेदेः ॥१॥ 
भोजन के जीयो होने पर प्रदेष काल अथात्‌ रात्रि के शुरु में, वर्षा में, शीत में यह 
वातिक शूल अत्यन्त कषित होता दै आर बार २ शान्त द्वोता हूँ ओर प्रकोप 
ऋरृदाद। मल और वात रुक जाते हैं तोद और भेद होता है ॥ १॥ 
सस्वेदनाभ्यज्जनमदैनाद्ेः लिग्धोष्णभेज्येश्च शम प्रयाति ॥२॥ 
स्वेद देने, मालिश करने ओर मदन करन से, चिकने ओर गरम भेजनोसे 
यह शूल शान्त होता दे॥२॥ र 
अथ परात्तकस्य कारण लक्षण चाह । 
कारातितादणोष्गविद्‌हेतेलनिष्पावपिरयाककुलत्थयुषेः । 


कटूवम्लसौधीरखराविकारेः करोधानलायासर विभ्रतापैः ॥ १॥ 
ख।रे पद्‌ थ, अति तीदण, अति गरम, अति विदाही पदाथ सेवन करने से, 


9 पर कप 


तेल, सेः), तिलकुटा, कुलथी के यूष, कटु तथा अम्ल रस के सेवन करने से, 
-कांजी ओर खरा के विकारों के सेवन करने से, कोध, अम्नि, परिश्रम और धूप के 
सेवन करने से ॥। ३ ॥ | 
- » ग्राम्यातियोगःदशनैर्वैदग्धैः पित्त प्रकुप्या35शु करोति शलम | 
 वृणमोददाद्ार्तिकरं हि नाभ्यां संस्वेदमूच्छी श्रमशोषयुक्कम्‌॥२॥ 


~ 


ञअथोरुस्तम्भनिदानमाह | ७८9 


के 


^~ ग 


अति मेथुन करन से आर भोजन के विदग्ध होने से पित्त प्रकुपित होकर 
शांध्र हां शूल का उत्पन्न कर देताहे। इससे प्यास, मोह, दाह ओर नाभि में 
षीड़ा होती है और स्वेद आता हैं मूच्छी, श्रम, और शोष होता है ॥ २ ॥ 
मध्यादन कुप्यात चाधरात्र निदाघकाले जलदात्यये च। ~ 
शीते च शीते: समुपैति शान्ति खुस्वादुशीतैरपि भोजनैश्च ॥१॥ 
यह पित्तज शूल, दुपहर को, आधी रात का, गरमी की मांसम तथा शरद 
ऋतु मे प्रकृपित होता हं! ओर शीतल पदार्थों के सवन से शन्त होता दे और 
सुस्वादु ओर शीत भोजनों से भी प्रशान्त होता है ३॥ < 
अथ श्लेश्निकस्य कारणं लक्षणं चाद-- है 
आनूपवारिजकिलाटपयोविकारेमं[सेच्तु पिष्क््शरातिलशष्कु लीभिः । 
अन्येबेलासजनकैरपि देतुभिश्च च्छेष्मा प्रकोपमुपगम्य कराति शूलम्‌ ॥ 
आनूप ओर जलीय जीवों के मांसरस के सेवन से, दही से फड्कर बनाया 
हुआ दूध का छाना ओर दूध के विकारो से, मांस, इंख, पाटी, खिचड़ी; तिल 
की पीठी से बने हुए पदार्थों से तथा श्रन्य कफ जनक कारणों से श्लेष्मा प्रकपित 
होकर शूल करता है ॥ १॥ 
हल्लालकाससदनारुचिसप्र सेकेरामाशये स्तिमितकोषए्ठशिरोगुरुत्वेः 
अक्के सदेव हि रुजं कुरते5तिमाज्र खूयादये<थ शिशिरे कुसुमागमे च॥ 
इससे हल्ञास, खांसी, अवसाद, अरुचि, थू अधिक आना, आमाशय 
का भीगा हुआ सा रहना, कष्ठ श्रौर सिर का भारी रहना । 
और भोजन करने के बाद ही झ्रुधिक पीड़ा का होना तथा सूर्योदय के समय 
शिक्षिर और वन्त के समय में इस कफज शूल का ग्रकाप द्वोंता है ॥ ३ ॥ 
अथ सांनिपातिकमाह--- ५ 
सवेषु दाषषु च सवेलिङ्ग विद्याद्भिषक सबेभव हि शुलम्‌ । 
सुकष्टमन बिषवज्जतुल्थं विवजनायं प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः॥१॥ 
तीनों दोषों के प्रकुपित होने पर सभी लक्षण प्रकाशित हते हैं जिस सानि 
पातिकं शूल कहते हूँ । यइ शूल विष आर वज्ज के समान अत्यन्त क्ट साध्ये 
हे इस लिये वेय इसकी चिकित्सा न करे ॥ १ ॥ 
अथा55मजमाह-- 


आटोपहल्लासवमी गुरुत्वस्तेमित्यकानाहकफप्रसेकैः । 
कफस्य लिज्ञेन समानलिज्ञमामोद्धवं शूलमुदाहरन्ति ॥१॥ 
जिस शूल में-पेट गुड गुड़ाये, हक्ल.स हो, वमन हो, शरीर भारी हो-ओऔर 
भागा हुआ सा मालूम पड़, आनाहू हा आर सुह कफ वाला थूक आधक 
. निकले ओर सारे लक्षण कफज शूल के समान ही हों तो ऐसे शल को आमज 


= रे 
५दद यागरत्नाकर । 


शूल कहते हैं ॥ १॥ ५; 
अथ द्विदाषजमाह-्विदोषलक्षण रेतावेद्याचछूल द्विदोषजम्‌ । 
वस्तो हृत्कराठपाश्वघु स शलः कफवातिकः ॥१॥ 
जब दो दो दोषों के लक्षण मिलते हों तो उसको द्विदोषज शूल केत हैं । . 
तित में शून हा, हृदय, कंठ ओर पसलियों में शुल् हो इसे कफवातिक शूल ` 
कहते हूं ॥ १ ॥ 
कुक्षों ह्नाभिमध्ये यः स शूलः कफपैत्तिकः । 
दाहज्वरकरो घोरो विज्ञेयो वातपैत्तिकः ॥ २॥ 
अब पेट, हृदय, नाभि के मध्यमं शूलो इमे कफ पैत्तिक शूल कहते हैं । 
जिसमें दाह, ज्वर अत्यधिक दो उसे वात पैत्तिक शुल कहते हे ॥ २ ॥ 
अथ तन्तरान्तर-- 
वातात्मकं बस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मक चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
हत्पाश्वकुक्तोी कफलंनिविष्ट सवषु देशेषु च सनिपातात्‌ ॥ १॥ ५ 
वातात्मकं शूल वस्ति में हाता हे । पित्तात्मक शूल नभि में होता हैं । 
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हृदय, पसली ओर पेट में कफ का शल होता दे ओर सब स्थानों में सन्निपात 
काल हाता हैं ॥ १ ॥ 
दथ साध्यासाध्यत्वमाह्‌ 
एकदोषोत्थितः साध्यः कच्छुसाध्यो द्विदोषजः | 
सर्वेदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूयुपद्रवः॥ १॥ 
एक दोषज शल साध्य हे । द्विदाषज शूल कृच्छू साध्य ह ओर साज्निपातिक 
उपद्रवं से युक्त शल असाध्य हैं ॥ १॥ 
अथ छपद्रवानाहइ--वेदनातितूषा मुच्छ यानाह गोरवारुचा । 
श्रमो ज्वरः शत्व च बलदहानिस्तथेव च ॥ 
कासः श्वासश्च हिक्का च इूलस्यापद्रवाः स्सरताः॥१॥ 
४ पीडा हाना, अति प्यास लगना, मूच्छा होना, आनाह, गुरुता, अरुचि, श्रम, 
ज्वर और कृश होना तथा बल की द्वानि हो ओर खांसी, श्वास, हिचकी हों । 
ये सब शल के उपद्रव-कहे हैं ॥ १॥ इति शूलनिदानम्‌ ॥ 
“अथ सामान्यतः शूलाचाकत्सा | 
वमन लङ्घन स्वेदः पाचन फलवतयः 
त्तारश्चूुरश्च गुटिकाः शस्यन्ते शलशान्तये ॥ १॥ 
शल की शान्ति के लिये वमन, लंघन, स्वेद, पाचन, फल वतिय, ज्ञार चूण 


~अ +अक) 


आर कलार की गोलिय उत्तम कायं करती दं ॥ १॥ ४ 


9 अथ वातशूलचिकित्सामाह । `. 
ज्ञात्वा तु वातज श्ल स्नहस्वेदेरूपाचरेत्‌ । 
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अथ घृतानि । ७८६ 


पायसैः कृशरापिरडः स््िग्यैवा पिशितोत्कटेः ॥ १॥ 
वातज शुल कौ लह ओर स्वेद देकर चिकित्सा करे । आर खांर लने से. 
और कृशरा अर्थात्‌ तिलौदन या दाल चावल की बनी खिचड़ी खिलाने से मीर 
ल्लिग्ध मांस रसादि पिलान से वातज शूल में लाभ द्वाता हैं ॥ १॥ ~ 
आशुकारी हि पवनस्तस्मात्त त्वरया जयेत्‌ । 
तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः ॥ २॥ 
वायु शीघ्रकारी हाता हैं इभ लिये उसे श्रता से ही जीतना चाहिये 
वातिक शूल में स्वेद देना बहुत खुखदायक हैं ॥ २ ॥ ० 
अथ तिलकल्कस्वेद:--तुषवारिविनिष्पिष्टतिलकल्क ष्ण्पोटली । 
भ्रामिता जठरस्योध्व मुहः शूल विनाशयेत्‌ ॥१॥ 
कांजी में पीपर हुए तिलो की कल्क को पोटली भ बांधकर अमे पर गरम 
करके पेट पर वार २ घुमाने स वातिक शूल शान्त हांती हैं ॥ १॥ 
अथ लपसको-नाभिलपाजयेच्छूल मदन काजकान्वतम्‌ । 
बिल्वेररडातिल्लवा-ऽपे पिष्टरम्लन पाटला ॥ १॥ 
मैेनफल कांजी में पीसकर नाभ पर लेप करने से वातिक शूल का शान्त 
होती है । अथवा बिल, एरण्ड की जड़ आर तिल इनका समभाग लेकर कांजी से 
पीसकर पेट पर फेरने से वातिक शूल शान्त होता हूँ ॥ १ ॥ 
अथ कुलत्थादियूष 


वातात्मकं हन्त्यचिरेण श्ल स्लनेहेन युक्तस्तु कुलत्थयूष: 
ससेन्धवो व्योषयुतः सल्घ्रवः सहिङ्गुसाव चलद्‌ााडमाद्य ॥१॥ 
कुल्थी का क्राथ घी मिलाकर तथा संघानमक, स।2, मर च, पीपल, लाम 
हींग, सोंचलनमक और अनारदाना मिलाकर पिलन से वातिक शल ध्र द्र. 
होता हूं ॥ १।। 
अथ बलादकबाथ --बलापुननवेरर्डब्रहताद्वयगाच्छर ॥ 
काथः सहिङ्गुलवणः पीतो वातरुज जयत्‌ ॥ १॥ 
खिरंटी, पुन नवा, एररड का जड़, बड़ा कटेली, छोटी कैटली+ गोखरू इन 
को सम माग लेकर क्ाथकरे श्रौर उस में द्वीग ओर सेच्रा नमक मिलाकर पान 
स वातक डाल शान्त हाता हू ॥ १ 1॥। 
अथ शाङ्गधरान्नागरादिः-नागररर्डयाः काथः कराय इन्द्रयवस्यवा 
हिङ्गुसावचलापता वातश्ूलनिवारणः ॥ १॥ 
सोठ, एरण्ड की जड़ इन दोनों को सम॒ भाग लकर क्राथ कर। इस क्वाथ 
में होंग और सौचल-नमक डालकर पीने से वातिक शृल नष्ट इताह | अथवा * 
इन्द्रजौकेकाथमें दग ओओओर सोचल नमक मिलाकर प्रनस्त भा कतिक शूल 


७१० योगरल्ञाकरे । 


नष्ठ होता हे ॥ १॥ 
अथ करण्जादिचणम्‌-- 
करज्जसोवचेलनागराणां सरामठानां समभागिकानाम्‌ । 
चूरी कदुष्णेन जलेन पीतं समीर शूल विनिहन्ति सद्यः ॥ १॥ 
|; करजञ्ञ, ५।चल नमक, साठ, इग इनम स प्रक दव्य सम भाग लेकर 
चूणा करे । इस चूणों को कोस जल से पीने से वातिक शूल तुरन्त नष्ट होता है ॥! 
श्रथ राजिकादिलप:--राजिकाशिग्रकढ्क च गोतक्रेण च पेषितम्‌ । 
तेन लेपेन हन्त्याशु शूल वातसमुद्भधवम्‌ ॥ १॥ 
राई आर खुद्दांजन की छाल का कल्क इन दोनों को गो को छाछ से पीसकर 
लप करने से वातिक शल शांघ्र नष्ट होता दूं ॥ १॥ 
अथ दङ्वादलपः- ङ्ग तेल सलवण गोमूत्रेण विपाचितम्‌ । 
नाभस्थने प्रदातव्य यस्य शूल सवदनम्‌ ॥ १ ॥ 
इग, तेल, संधानमक ओर गोमूत्र इन सब को मिलाकर गरम करके 
नाभ के स्थान पर लप करने से वातिक शल नष्ट हाता हूं ॥ १॥ 
अव श्रूल सादाप--तलम रणंडज वा<उपि दशमूलस्य वारिशा। 
पात नहन्ति साटोप दिङ्गसोवचलान्वितम्‌ ॥ १॥ 
एरण्ड का तेल दश भूल के क्राथ के साथ मिलाकर हींग और सैचलनमक 


बाच म॑ डालकर पिलाने से गुडगुडाहट सहित वातिक शूल नष्ट होता है ॥ १॥ 
इति वात शल चिकित्सा । 


अथ पित्तशूलचिफित्सामाह । * 
वामयत्पित्तशूलात पटोलेक्षु रसादिभिः 
पश्चाद्विरिचयत्सम्यक्पत्तगुल्मविरेचनेः ॥ १ ॥ 

पाहल परवल ॐर्‌ गज्ञ के रस आदि से पित्त शल वाल का वमन करावे 
किर पित्त गुल्म में कदे हुये विरेचन के योगों से पित्त शूलवालें को विरेचन 
करव ॥ १ ॥ 
अथ शतावर्यादिकाबः--शतावरी सयष्य्याह्मा वास्यालकुशगोदुरे 
श्तशीतं पिबेत्तोयं सगुडन्तौद्र शकंरम्‌ । 
पित्तशलास्रदाहप्न॑ दिक्काज्वरवमिच्छिदम्‌ ॥ १। 
= शतावर ,मुलइठी, बला, कुशामूल, गाखरू इन को समभाग लेकर काथ 
कर के ठराडा होने परं गुड़ शहद ओर खागड से मिलाकर पिले तो पित्तशूल, 
रक्तज्नाव, दाह, ।द चक) ज्वर आर वमन नाश होती ॥+१॥ * 
` अथ बृहत्यदिकाथः--बृद्धतीगोक्षुरैरण्डकुंशकाशक्षुवालकाः । 
पाता: 1पत्तमव शूल सद्या हन्युः खदारुणम्‌ ॥१॥ 


वातरक्तचिकित्सा। , ७६१ 


बड़ी कटेलो, गोखरू, एरर्ड की जड़, कुशा की जड़, कस की जड़, ईख 
की जड, सुगन्धबाला इन सब को समभाग लेकर क्वाथ कर के पीने से शी६्र ही 
भयंकर पित्तशूल अरोग्य होता है ॥ १॥ 
अथ. ब्रिफलारखधादिः--जिफलार ग्वधक्का थः शकेराक्षोद्र सयुतः । 
रक्षपित्तदरों दाहपित्तशल्निवारण: ५१॥ 
हरड़, बढहेड़ा, आंवला ओर श्रमलताप इन सब को समभाग लेकर क्वाथ 
कर के खारुड ओर शहद मिलाकर पिलाने से रक्तपित्त नष्ट होता है। दाह, तथा 
पित्तशूल दूर होता है ॥ १॥ 
श्रथ त्रिफलादिः--जिफलारिष्टयष्य्याहकटुका रग्वघैः त॒म्‌ । 
पाययेन्मघुसंमिश्र॑ दाहशलोपशान्तये ॥ १ ॥ 
हरढ़, बहेड़ा, आंवला, नीम को छाल, मुलहठी, कुटकी ओर अमलतास 
का गूदा इन से पकाया हुआ क्वाथ शीतल कर शहद मिलाकर पिलने से दाह 
ओर शूल शान्त हौत। हे ॥। १॥ 
श्रथ शतावरीस्वरसः वृन्दात्‌-शतावरी रस क्षौद्रयुक्ल प्रातः पिवेन्नरः । 
दाहशूलोपशान्त्यर्थ सर्वेपित्तामयापहम ॥१॥ 
शतावरी का कूटकर निकाला हुआ स्वरस शहद में मिलाकर प्रातःकाल पीने 
से दाह ओर शूल शान्त होता है तथा सब पित्त के रोग शान्त होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ धात्वादियोगः--धाञ्या रसं विद्य वा त्रायन्तीगोस्तनाम्बुना । 
पिबेत्सशकर सद्यः पित्तश्ूलनिवारणम्‌ ॥ १॥ 
आंवलें का स्वरस, अथवा विदारी कन्द का स्वरस, त्रायमान ओर दाख के 
काथसे मिलाकर खांड डालकर पिलाने से शीघ्र ह पित्तशूल शान्त होता है ॥१॥ 
अथ धात्रीचृर्णादि--प्रलिह्यात्पित्तशूलप्न धात्रीचूर्ण समाक्षिकम्‌ । 
सगुडां घृतसमिश्रां भक्तयद्वा हर्यतकोम्‌ ॥ १॥ 
आंवलें का चूरो शदद मिलाकर चटावें तो पित्तशूल नष्ट होता है । अथवा 
हरड का चूण गुड ओर घी से मिलाकर खाने से पित्तशूल नष्ट होता हैं ॥१॥ 
अथ गुडादियोगा---गुडशालियवक्ञीर,सपिदुग्धं विरेचनम्‌ । - _ 
। जाङ्गलानि च मांसानि भेषज पित्तशूलिनः ॥ १॥ 
गुड, शालि धान्य ओर जो, दूष को खोर इसको पिलाने से अथवा दूध में 
घी डालकर पिलाने से, विरेचन देने से, जांगल जीवों का मांसरस देने से पित्तशूल 
शान्त होता है ॥ १० ॥ इति पित्तशूल चिकित्सा । 
~ अथ कफशूलचिकित्सामाह । 
शाल्यन्न जाङ्गल मांसमरिष्ट कटक रसम्‌ । ।{[-[्‌ 
मद्यानि जीरगोधूमे कफशुले प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ = 


~= 


७६२ योगरत्नाकरे । ९ 


शाल्िधान, जांगल जीवों का मांसरस, नीम, चरपरें रस, मद्य, .पुराने गेंहूं 


-ये सब पदाथ कफशूल मे लाभ दते हैं ॥ १ ॥ 


श्रथ त्रिलवणादिचूणमू--लवणत्रयसंयुक्क पञ्चकोल सरामठम्‌ । 

सखुखोष्ोनाम्भसा पीत कफशलहर परम्‌ ॥ १॥ 
सधानमक, स।चलनमक, वड लवण, पप्पल। 1पप्पल।मूल चव्य, चता 
साठ आंर हांग इनका समभागे लकर अर्‌ चण कर कात पना सपान सं कफ 
शल नष्ट हाता हू ॥ १॥ इात श्लष्म शूल चाकत्सा ॥ 


& अथ तत्रदापशूलाचाकत्सामाह । 
अथ शब्डचूणाया४--शह्वनचूण सलवण सिङ्ग उयराषसयुतम्‌ । 
उष्णाद्कन तत्पत। हन्ति श्ल 1जदोषजम्‌ ॥ १॥ 
शखभस्मः सधानमक, हग, साठ, मरच प।पल इन सवका समभाग लकर 
चणु करके गरम जल से षवता त्रैदाषज शूल नष्ट हाता हूं ॥ $ ॥ 
अथ मरहरावलहः--गामूत्रासद्धमण्डर त्रफलाचूणसयुतम्‌ । 
५ वालहन्मचुसापभ्या शूल हन्ति 1रदाषजम्‌ ॥२॥ 
गामूत्र वनाया इवा मरद्र भस्म, हरड़, बहड़े आर आंवल स युक्त कर 
के घी ओर शहद के साथ चार्टें तो त्रिदोषज श्ल नष्ट द्वोता हें ॥ १॥ इति 


दोषजशूलः ॥ 


~. 


अथा55मशूलचिकित्सामाह । 
आमशूले क्रिया कायां कफदूलविनाशिनी । 
 शषमामहर सव यद्यद्‌ाञ्चावक्यनम्‌ ॥ १॥ 
आमजशूल में कफ शून को नष्ट करने वाली सब क्रियाय करनी चाहियें 
तथा अन्य सब पथ्य ओद्‌ भी आम नाशक तथा आम्र का बढ़ान वाला सवन 
करना चाहिये ॥ १॥ 
अथ चित्रकादिक्वाथः--चित्रकग्रन्थिके रएडशुरडी घान्यजज्ैः शतम्‌ । 
सहे ज्गसन्धवबिडमामश्ूलहर परम्‌ ॥ १॥ 
चीतामून्न, पिप्पलामूल, एररडमूल, सोऽ, धनियां और सुगन्धवाला इनका 


कराय करक द।ग, संधानमक आर विड नमक मिलाकर पिल,ने से आम शूल 
नथ्हांता ६ ॥ १॥ 


«  अयचैरणडादिक्काथ:-- 
एरण्डाबल्वबृहताहइयमातुलुह्पाषाणभित्त्रकठुमूलकृतः कषायः 
सत्ताराह हुलचणारुवुतलामे श्र: श्रोण्यंसपृष्ठह् द्य स्तनल्ञु पेयः ॥१॥ 
, एरणड को जड़, बिल को छाल, छोटी केटली, बडी कटेली, विंजोरा नींबू, 

पाषाणभेद, सोऽ, मिरच, पीपल सब को समभाग लेकर क्वाथ.केरे । इसमें 


श्रथ दन्द्रजशूलचिकित्सा । ७६३ 
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9 
यवक्तार, दीग, संधानमक और एरण्ड का तेल मिलाकर पीव तो श्रेणी, कन्घे, 
पीठ, हृदय, और स्तन की पीड़ा दूर होती है ॥ १॥ ! 
अथेररडतेलादियोग --एरण्डतेल षड्भागं लशुनस्य तथाउश्कम्‌ | 
पकं दिङ्गु जिलिन्धूत्यं सर्वमेकत्र मर्देयेत्‌ । 
त्रिनिष्क भक्तयेचानु ह्यामशलपरशान्तये ॥ १॥ ~ 
एरण्ड का तेल ६ भाग, लहसुन ८ भाग, हींग १ भाग, सधानमक रे भगि 
सब को मिलाकर पीस लवे। इसे ३ निष्क भर खाने से आमशूल नष्ट हत ह॥ १॥ 
हिङ्गुचरिगुणसेन्धवं तस्मात्त्रिगुखतेलमरणएडम्‌ । 
ततृत्रियुगरसोनरस गट्मोदावते श्ूलघ्नम्‌ ॥ २ ॥ 
हींग १. भाग, सघुनमक ३ भाग आरं एरर्ड का तल ६ भाग आर" २७ 
भाग लहसुन का रस सबको मिलाकर एकत्र करें इसको पीने से गुल्म आर 
उदावत का शूल नष्ट होता है । इति आमशल चिकित्सा । 


अथ दन्द्रजशलचिकित्सा । 
करटकार्यादिक्वाथः-- निदिग्धिका बृहत्यो च कुशकाशेक्षुबालकाः 
श्वदृष्ट्रेरएडसूल च वारिणा सह पाचयत्‌। 
पिबेत्सश्तकरत्तोद्रं शल्ञे पित्तानिलात्मकं ॥ ९ ॥ 
छोटी कटेली दो भाग ले, वड़ी कटेली, कुशा को जड़, कांस को जड़, तालम 
खाने को जड़, गोखरू ओर एररड का जड़ इन सबका एक २ भाग लेकर काथ 
बनावें । इस क्राथ को खांड और शहद मिलाकर पीने से पित्तज श्ल न्ट 
हाता हूं ॥ १॥ 
`अथ पटोलादि:-*पटोलत्रिफल्यारिश्टासत क्षोद्रयुत 1पबत्‌ । 
पित्तस्लेष्मज्वरच्छद्दाहशूलोपशान्तय ॥ १ ॥ 
पटालपत्र, दरड, बद्देड़ा, आंवला, नाम, गलाय इनका समभाग लकर क्वाथ 
करके शहद डालकर पीवे तो पित्त श्लेष्मज शूल, वभन, ज्वर, दाह आर झूल 
शान्त होते हैं ॥ १ 0 
श्रथ दरा्तादिक्वाथः--द्रात्ताटरूषयोः काथः स्लेष्मापेत्तरुज जयत्‌ । 
पित्तश्छेष्मोद्धव शूल विरेकवमभेजयत्‌ ॥ १॥ 
दाख और बांसे की जड़ का क्वाय श्लेष्म पित्त के शूल को नथ करता ह । 
और पित्त श्लेष्म के शूल को जीतने के लिये विरेचन ओर वमन देने ज लाभ 
होता है ॥ १॥ 
अथ क्षाराम्बुयोग:--क्ञारोद्क पिबेदुष्ण पिप्पलीलवणान्वतम्‌ । 
¢ वातश्छेष्मोद्धवं शूलं कुक्तिशुल च नाशयत्‌ ॥ १॥ 
यवक्षारादि ज्ञारों का जल गरम करके पीपल ओर सेंघानमक मिलाकर पानघ्षबत 
१०० ‡ 


७६४ योगरत्नाकरर । 


श्लेष्मज शूल और कुक्ति शूल न्ट होता है ॥१॥ इति दन्द्रज शूल चिकित्सा । 
अथ शूले साधारणविधिः। 
त्रिफलादिविरेचनम्‌-त्रिफलाकाथगोम्‌ चत्तो द्रत्तीररसंः पथक्‌ । 
म. एरणडतेलटिगणहित शूल विरेचनम्‌ ॥ १॥ 
* त्रिफले का क्वाथ दो भाग, एरण्ड का तेल १ भाग मिलाकर देव । अथवा 
गोमूत्र दो भाग, एरएड का तेल १ भाग मिलाकर देवें अथवा शहद २ भाग, 
एररड का तेल १ भाग मिलाकर देवें । अथवा दूध २ भाग, एररड का तेल $ 
भग्र मिलाकर दें । अथवा मांस का रस २ भाग ओर एरण्ड का तेल १ भाग 
मिलाकर दें। इन में से कोइ एक योग देने से शूल रोग में विरेचन होकर रोग 
नथध् हाता है ॥ १॥ 
अथ बीजपूरादिस्वरसः--बीजपूररखः पानान्मधुक्तारयुतो जयेत्‌ । 
पाश्वेहद्वस्तिश्लानि कोष्ठवायु च दारुणम्‌ ॥१॥ 
बिजोरे नीबू का स्वरस शहद ओर यवक्ञार डालकर पीने से पसलियों का 
ददं, हृदय का दद ओर वस्ति का द॒द नष्टहोताहे। यहपेट की भयंकर वायु 
का भी निकालता है ॥ १ ॥ 


अथ पथ्यादिक्वाथ:--पथ्यासशक्रय वपुष्कर मूलयुक्का 
निष्क्ताथ्य हेङ्गुजारलातावषासमेताम्‌ । 
पात्वा सुखोष्णमथ बातक्त सशूल- 
मामोद्धव कफरकत च हान्त तुरम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रजा, हरड़, पाह्‌कर मूल इन सबका सूमभाग लकर क्काथं कर । इसमे 
इगि, पिप्पली ओर अतीस का चुण मिलाकर कोसा २ पीवे तो वातशूल, आम 
शल आर कफशल शीघ्र द्टी नष्ट होता है ॥ १॥ 
अथ मवुलुङ्गादः-मातुलुङ्गरसा बा-ऽ'पे शग्रक्राथस्तथा परः । 


सत्तारो मधुना पीतः पाश्वहृदस्तिदूलदहा ॥ १ ॥ 
बिजोरे नारू ( इसे पञ्ञाबी में किम्ब कहते हैं ) का रस, यवक्षार और 
शहद से मिलाकर पावि अथव' सुद्दांजने की छाल का क्वाथ यवक्षार ओर शहद 
मिलाकर पीवें तो पसलियों का शूल, हृदय क! शूल श्रौर बस्ति का शल नष्ट 
होता है ॥१॥ 
अन्यच-मातुलुङ्गरसे सर्पिः सदहिङ्गु लवणान्वितम्‌ । 
खुखोष्णं पाययत्तद्धि विड्‌विवन्धायुलोमनम्‌ ॥ 
कुक्षिहत्पाश्वशलेषु वेदना चोपशाम्यति ।१॥ ˆ 
अन्यच्च--विजोरे के नाव केरसमेगौकाग्री, हींग और नमक डालकर 
कुछ गरम करके पिलाने से कबज दूर हाती है, वायु अनुलोम होती है -। पेट 


9 अथ चूणौनि। - ७६४ 


हृदय ओर पसलियों का शूल शान्त होता हं ॥ १ ॥ 
अथ बिल्वमूलादिः-बद्वमूलमथंरणड चक 1वश्वभषजम्‌ । 
1 हिङ्गुसेन्धवसयुक्क सद्यः शूलनिवारणम्‌ ॥१॥ 
बल का जड़, एररड का जड़, चात का जड़, साठ इनका क्वाथ करके उक 
में हींग ओर संधानमक मिलाकर दें ता शल तुरन्त नष्ट द्वाता हू । 
अथ इरीतकीयोग:-- मूजान्तःपाचिता शुष्का लोहचूणुसमान्वताम्‌ । 
सगुडामभयां द्द्यात्सवेशलापशान्तये ॥ १॥ 
गोंमूत्र में हरड़ को पके सुखा लेवे उसमें लोदे का चण आर ग्रुड मिलाकर 
खिलान से सब शूल शान्द्र द्वोते हैं ॥ १॥ * 
अथ लोहत्रिफलायेगः- तीदेणायश्चूणसयुक्क त्रिफलाचूण मुत्तमम्‌ । 
प्रयोज्यं मधुखरपिभ्या सवडूलनिवारणम्‌ ॥ १ ॥ 
लाह का चरौ रथात्‌ भस्म ओर त्रिफला का चृण इन दाना का 
समभाग लेकर शहद ओर धौ से मिलाकर खिलावें तो सब शूल न्ट दति ह६।।१॥ 


अथ चूणान । 

तत्र ऽऽदौ तुम्बुवाय चूणामू-चूरण तुम्बुरुरामठ त्रिलवणक्षाराजमादाभया- 

वेज्नज्यूषणपुष्कराह्यकृत कुस्भात्रभागान्वतम्‌ । 

मन्दोष्णन जलेन पातमाखल श्ल सगुल्माद्रा- 

ध्मानाजीण विबन्धमामपवनानाहो च शं।घ् जयत्‌ ॥१॥ 

तेजबल का फल, हींग, सेधानमक, स वल नमक ओर विडनमक, यवत्तार, 
श्रजवायन, हरड, वर्थोवडग, सेठ, भिरच, पीपल, पोहकरमूल प्रत्यक द्रव्य का 
चूर एक २ भाग ओर त्रिवि का चूण रे भाग ( कुम्भ त्रिवृतायां जयपाल इन्त 
च ) अथवा दन्तिमूल का चूण ३ भाग ल । सबका प।सकर्‌ चण कर । इस चृणेको ` 
कोसे पानी से पिलवे तो सक प्रकार के शूल, गुल्म, उद्रराग, आध्मान अजरं, 
विबन्ध, आमवांत, ये सब शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ 1 ॥ 
अथ द्विक्तारायम्‌- व 


विश्वारुवूकदशमूलयवाम्भसा तु द्वित्तारदिगुलवणत्रयपुष्कराणाम्‌ | 
चशे पिबेद्‌ हदयगपृष्कटिग्रहामपक्राशयातिञशरग्ञ्वर गुल्म शला ॥१॥ 
सोठ, एरएड की जड़, दशमूल के दश द्रव्य अर ज। प्रत्यक व्य समभाम 
लेकर एकत्र कर क्वाथ करे । इस क्वाथ मे यवक्तार, सजौ, हींग, संघानमक 
सोचल नमक, विड नमक ओर पोहकर मूल इनका समभाग चूणों मिलाकर ५ 
तो हृदय की पीठ कटिग्रह, आमाशय तथा पक्वाशय को घोर पड़ा तथा उर्‌" 
ओर गुल्म शूल अच्छे हाते है ॥ १ ॥ * 
` अथ हिडगवादि--हिडग्वम्लत्रिपटूश्रषदकठुश् च त्ाम्लद्‌।प्याज्लक 


। , , योगरज्ञाकरे । * 


पाडाजाञ्यजगन्धमूलहपुषाद्ित्तारसाराभयम्‌ । 
दिध्माध्मानविबन्धवध्मकसनश्वासाश्चिसादाराच- 
~ प्ीहार्शोखिलशूलगुल्मगलह द्रोगाश्मपाणड प्रणुत्‌ ॥ ९॥ 
„ हींग, अमलेवत, सेंधानमक, सोचल नमक ओर विडनमक, सुजना 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चाता+स।ठश्र)र्‌ काली मिरच, कचूर, अमलकुटा 
अजवायन, अकरकरा, आकनादि, सफेद जीरा, वन अजवायन को जड़, दाउबर, 
यवक्तार श्रौर सज्जीक्षार, लेहे का चणो रोर दरड़ इन सबके समभाग लैकर 
चख करें | इसके सेवन कराने से हिचकी, आध्मान, कबूज, चराग खांसी 
श्वास, अभिमान्य! अरुचि, प्लीद्दा, अश सब प्रकार के शूल, गुरन गलरोग, 
इृद्रोग, पथरी ओर पाणडुरोग नष्ट होते इं ॥ 1॥ 
अथ नाराचचरणमू-कषेमात्रा भवेत्कृष्णा जिदृत स्यात्पलोन्मतम । 
खणडात्पल च विज्ञेय चुणमेकत्र कारयेत्‌ ॥ १॥ 
पिप्पली १ कर्ष, निशोथ १ पल, ख'राड एक पल सबको एकत्र चूण कर ॥१॥ 
कर्षोन्मितं लिहेदेतत्त्तोद्रेणाउध्माननाशनम्‌ । 
गाढविट्कोद्रकफपित्तशुलाने नाशयत्‌ ॥ २॥ 
इस चसौ को ¶ कष भर लेकर शहद से मिलाकर चटाव ता आध्मान न्ट 
होता है । मल की कठोरता दूर होती हं । पेट के राग दूर हति हैं तथा कफ पित्त 
के शूल नष्ट होता हैं ॥ २॥ इति चूणान। 
अथ शह्डवटी--चिज्चाक्षार पचपल लव॒णान पल पलम्‌ । 
सचूरय निन्चिपेत्प्रस्थद््यजम्बारवारिभः॥ १॥ 
इमली का कतार ५ पल, पांचों लवण प्रत्यक एक २ पल, इनका मिलाकर 
चूर्ण करके जंबीरी नीवू के २ प्रस्थ रस में मिलाव ॥ १॥ 
शङ्ख दश पल तप्त्वा 1नाक्षपेत्सप्तवाइतः 
तत्समस्त विशोप्याथ हिद्ग्युव्योष चठुष्पलम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर १० पल शोधित शंख को लेकर अग्न पर तपा २ कर ७ बार इस 
रस मेश्बुर्मावि । फिर इस सबको एकत्र मिलाकर पीसे आर सूखन के बाद 
इसमें हींग ओर सेठ, मिरच, पीपल का चूण चार २ पल डाल ॥ २॥ 
बलिखूतविष।द्भागान्पलाध च पृथकपृथक। 
एतत्समस्त समय जम्बीरास्लादनत्रयम्‌ ॥ ३॥ 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा आर शुद्ध वत्सनाभ विष प्रत्यकं आधा पल लकर 
` परस्पर खरल कर उसमें मिलावे। फिर इन सब द्रव्थों को एकत्र करके जम्ब नाव 
के रस में दिनतक खरल कर ॥ ३॥ 
बद्रास्थिप्रमाणेन वटिकां कारयेद्‌ बुधः । 
एकेकां भक्तयेत्प्रातः कोष्णतोयं पिबेद्‌ ॥ ७॥ 
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फिर बेर की गुठली के बराबर तीन चार रत्ति की गोली बनावे इस $ एक 
गोली को प्रातःकाल खाकर ऊपर से कोसा जल पीवें ॥ ४॥ 
स्वेदूलं हरेदुगुल्ममर्जाण परिणामजम्‌ । 
अतिसारगद्‌ हन्याद्‌ प्रहरणं च विशेषतः॥ ५॥ ~ 
इस प्रकार उपयोग करने से सब प्रकार के शूल नष्ट होते हैं । गुल्म रुग 
जीणा ओर परिणाम शूल नष्ट होते ह । अतिषार रोग श्रोर विशेष करके प्रदणी 
रोग नष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ सूयप्रना वटा--ठप्ोषग्रान्थवच।म्र।हेडग्गुज रणद्धठ चेष नम्बुक- 
द्र्वैरद्रकजरसेवेम्रदित तुल्य मराोचोपमा। ˆ 
कतव्या वरिकाऽथ सा देनमुख भुक्का,कबोष्णास्बुना 
दुल त्वष्टविथ निहाते सहसा सूयभ्रभा नामतः ॥१॥ 
सोंठ, मिरच, पापल, पिप्पलामृल, वच, चीता, हींग, सफेद जीरा ओर 
काला जीरा ओर शोधित मीठा तेलिया इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग 
लेकर सब को चूण कर नौबू के रस में ओर अदरक के रस में क्रमशः खरल 
करके गोल मिरच- के समान गोलियां बनव । यह सूये प्रभा नामी गोली 
। प्रातः काल केसे जल से पीने से आठों प्रकार के शूल को निश्चित नाश 
करता हैं ॥ १॥ 
अथ खरडपिप्रली-कणाचूणं तु कुडव षट्पले हविषस्तथा । 
पलषोडशक खण्ड शतावयाः पलाष्टकम्‌ ॥ १ ॥ 
पिप्पली का चूसौ एक बुड़व, घी ६ पल, खाण्ड १६ पल, शतावर ८ पल ले ॥१॥ 
क्तीरग्रस्थद्ये साथ लेह भूते तदुद्धरेत्‌। 
जिजातमुस्तघान्याक शुरठीमांसाद्विजारकम ॥ २॥ 
दूध २ प्रस्थ में डालकर विधिपूवक पक्व ओर अवत्तद के समान होने 
पर अभि मे उतार कर उसमें दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागरमोथा, धनियां 
स्रोंठ, जटामांसी, सफद जीरा, काला जीरा ॥ १॥ 
अभंयाउ5मलक चैव चूण द्वादशकाषकम्‌ | 
तदथ मरिच भाग सार खादिरमेवच॥२॥ - 
हरड, आंवला इन में से प्रत्येक का चूण बारह कष लकर मिलावं । मिरच 
६ कष लवे । कत्था १२ कष लव । ईन सबका चणा करके उस अवलेह में मिलाव३ 
मधुत्रिपलसयुक्ल खादात्सद्ध यथाबलम्‌ । 
झूलारोचकहल्लासच्छादापेत्ताम्लरागजुत्‌ । 
अप्निसदीपनी हया खरडपेप्पालका मता ॥ ४ ॥ 
फिर शहद तीन पल डालकर रक्खे । इको बलानुसार खाने से. शैल, 
अरुचि, हृल्लास, बमन तथा अम्लवित्त रोग नष्ट दते द । अम दीप्त होती है तथा 
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हृदय के लिये दितकारी ह । इसका नाम खण्ड पिप्पली है ॥ ४ ॥ 
अथ घृतम्‌-धृताच्चतुगुणो देयो मातुलुज्ञरसो दधि । 
ष्कमूलककोलाम्लकषायो दाडिमाम्भसा ॥ १॥ 
घी १ सरले । बिजेरे नीबू का रस ४ सर, दही ४ सेर, सूखी हुई मूली 
और बेर इनका क्वाथ ४ सेर (कोलं बदरी फलम्‌ । अम्लं काञञिकं अम्ल वेतस 
फल वद्र फले वा ) अनार का रस ४ सेर ॥ १॥ 
विडङ्गलवणक्ञारं पञ्चकोलयवानिभिः। 
पाठामूलककल्केन सद्ध शूल घृत मतम्‌ ॥ २॥ 
कल्क, के लिये द्रव्य आगे लिखे हुए डलि-वायविडंग, सं धान भक.यवक्ञार,पिप्पली 
पिप्पलीमूल, सेठ, चब्य, चीता, अजवायन, पाठा की जड़ प्रतपक द्रव्य समभाग लेकर 
कुल मिलाकर एक पावभर लेकर कल्क कर उस घी में डाल यथाविधि धृत पाक करर 
हत्पाश्वेशल वे श्वास कास हिक्ता तथेव च । 
वध्मगुट्मप्रमेदाशावातव्याधीश्च नाशयत्‌ ॥ ३॥ रे 
यह घा शूल म बहुत लाभदायक हूं हृदय आर पसलिया का ददं दूर 
करता है। श्वास, कास ओर दिक्षा नष्ट करता है तथा बृद्धिरोग, ग्रुल्म, भ्रमेद, 
बवासीर ओर वात व्याधियों को नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 


अथ रसा | 
अथ शलगजकेसरीरसः-- 
रसावेषगन्धकपदत्तारेणासन्धुपिप्पलीविश्वेः} 
आहवस्ल्‌यम्बुवेचष्टः शलभहारद्रगुज्ञाऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, कड़ा को भस्म, यवक्तार, सधानमक 
पिप्पली ओर सोंठ इन में से प्रत्येक द्रव्य खमभाग लेवे। सबसे पहिले परे की 
गन्धकं की कज्जली करे फिर अन्य दव्य मिलाकर सबको एकत्र केरके पान के 
रसम घोटे । इसका नाम शुल गज केसरी रस है | इसकी एक २ भात्रा देते से 
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विविध प्रकारकेरोग नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ 

अन्यच्च--क्षारं कपद्राद्धषसघवों च व्योष च समर्थ भुजञगवल्लयाः 
श्सन गुञ्जाभ्रमितः प्रदिष्टः समीरशूलेभहरिः प्रचएडः ॥१॥ 
यवक्षार, कोड़ी भस्म, शोधित विष, संधानमक, सोंठ, भिरच, पापल इन में 
से प्रत्येक द्रव्य का चरो एक २ भाग लेकर पान के स्वरस से खरल करे । १ रक्ती 
क समान गोली बनव । इसको देने से शूल नष्ट होता है । इसका नाम भी 

“समीर शूल गज केसरी रख दे ॥ १ ॥ इति रसौ । 
। अथ पथ्यापय्यम्‌। ` . 

परल कारवंज्न च वास्तुक ओग्रज तथा । 
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भुक्कमात्रेऽथवा वान्ते जीणे चान्ने प्रशाम्यति) 
षाष्कव्राहशालानामादनेन च वते ॥३॥ 
तत्पराणामज इल दुवज्ञय महागदम्‌ ! 
आहाररसवाहानां सोतसां दुश्हितुकम ॥ ४॥ 
~ कुच खाना खाते ही अथवा वमन करन पर अथवा अज्ञ के पक चुक्न के 
बाद यह शूल शान्त हो जाता है | इस रोग में साठी के चावल, व्रीहि, शालि 
तथा साधारण चावल खान से यह रोग बढ़ता है। यह परिणामज शूल रोग 
बड़ी कठिनता से समझ में आता हैं। यह भोजन के रस को बहाने वालि घ्ातों 
का दूषित कर देता है ॥ ७ ॥ 
केचिदन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदाषजम्‌ 
पक्षिशल वदन्त्येके केचद्न्नवद्‌ाहजम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसे कुछ वेय “अन्न दव शूल” कहते हैं । कोई “पक्षिदोषजशूल” कहते हैं। 
कई “पक्षिशल” कहते हैं ओर कोई “अन्न विदाहज शूल” कहते दं ॥५॥ 
अथ तस्य सामान्यलक्षणमाह--- 
युक्त जीयति यच्छूल तदेव परिणामजम्‌ । 
तस्य ल्तणमेताद्ध समासन प्रकीत्यते ॥ १॥ 
भोजन के पचने पर जो शूल होता है उसी को परिणामज शूल कहते हैं 
यही इसका संक्षिप्त लक्षण हे ॥१॥ 
अथ वातिकमाइ--आध्मानाटो पविरमृत्रविबन्धा रतिवेपनेः । 
स्निग्धोष्णो पशम प्रायो वातिकं तद्वदेद्धिषकर्‌ ॥ १॥ 
ट में आध्मान हों, आटोप अर्थात्‌ गुड़ गड़ाहट हो,« मलमृत्र रुके हों 
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चेनी हों ओर कंपकंपी हो ऐसे शूल को वातिक परिणाम शूल कदेते दै । यह 
- रायः ज्लिगध ओर गरम पदार्थो से शान्त होता है ॥ १॥ 
अथ पत्तकमाद-ठृष्णादाहारुचस्वेद्‌कर्‌वस्ललवसखोत्तरम्‌ । 
शूल शातशम प्रायः पत्तिक तद्धदेद्धषकर्‌ ॥ १॥ 
जिसमे तृष्णा, दाह, अरुचि हो | पीना अवे ओर कटु, अम्ल ओर लवण 
रस सवन के बाद शवे आर शीतल द्रव्य सेवन करने से शान्त हो उसे पत्तिक 
परिणाम शूल कहते हैं ॥ १॥ 
अथ छष्मिकमाह--छुदिहल्लाससमोहस्वल्परुग्दीघेलतति । 
कटतेक्कोपशान्त दे तच्च ज्ञय कफात्मकम्‌ ॥ १॥ 
जिसमें वमन, हृल्लास, सम्मोह, मन्द २ पीड़ा ओर देर तक पड़ा रहती 
ही । कटु तथा तिक्त पदार्थों से शान्त हेवे उसे श्लेभ्मिक परिणाम शूल «कहते हं१ 
` अथ द्िदोषजमाद-सखष्टलत्तण बुद्ध्वा द्विदोष परिकल्पयेत्‌। 
जिस में दो २ दोषों के लक्षण दिखाई दं उसे दोषज परिणामश्यूल कडते हैं । 
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श्रथ सानिपातिकमाह- जिदोषजमसाध्यं स्यात्त्तीणमांसदलानलम्‌ ॥ १॥ 
जिसमे तीना दोषा के लक्षण मेदं वह्‌ न्दाषज पारणाम शूल ३) 
यदि रोगी को मांस, बल ओर अग्नि क्षीण द्वो गई हो तो यह त्रिदोषज परिणाम 
शल असाध्य होता हैं ॥ १ ॥ 
अथाह्नद्रवर्यमू--जी ण जीयत्यजीरं च यच्छूलमुपजायते। 
तदप्यसाध्यं नित्यत्वादुक्क वेद्वविशारद्‌ः ॥ १॥ 
भोजन के जणं द्ोने पर ओर भेजन के अजीण होने पर जो शूल हता 
वह वैद्यों ने अस्राध्य माना है क्‍योंकि वह नित्य ही रहता हैं ॥ १॥ 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनन वा । 
न शमे याति नियमात्सोउन्नद्वव उदाहतः ॥ २॥ 
पथ्य सवन करन से अथवा अपथ्य स्वन करन स, भोजन करने से अथवा 
भोजन न करने से, ओ शूल शान्त नहीं होता ओर नियम से हर समय वना रहता 
है उसे अन्न द्रव शूल कहते हैं । यह प्रायः त्रिदोषों के बिगड़ जने से असाध्य 
होता है ॥ २॥ 
अथायं प्रायेण जिदोषविकृतित्वादसाध्यः 
आनाहो गौरवं दर्दिभ्रेमस्ठृष्णा ज्वरोऽखाचः। 
शत्वं बलहानिश्च वेदनाउतिप्रवतते ॥ १॥ 
आनाह, गौरव, वमन, भ्रम, तृष्णा, ज्वर, अर्च, शरार्‌ का छ्य दाना, 
बल की हानि तथा अति पीड़ा होना ॥ १ ॥ 
उपद्रवा दशैवैते शले च परिणामजे । 
सोापद्रवोऽप्यसाध्यः स्यात्छच्छेण निरुपद्रवः ॥ २॥ 
ये पारणाम शूल क १० उपद्रव माने हूँ । याद्‌ यह परेणाम शल उपषद्रवा 
से युक्त हो ता अप्ताध्य हतादं आर यदे उपद्रवा से राहत हवा ता कष्ट साध्य 


' होता हद ॥ २ ॥ इति परिणाम"शूल नदानम्‌ | 


पथ ताच्चाकत्सा । 
लङ्घन प्रथमं कुयोद्मनं च विरेचनम्‌ । 8 
बस्तिकम परं चात्र पक्किश्लोपशान्तये ॥ १॥ 
पहिले लङ्घन, वमन ओर विरेचन करवि फिर बस्ति करव इससे परिणाम 
शूल की शन्ति द्वोती है ॥ १॥ ५ 
वातज स्लेहयोगेन पित्तज रेचनादिना । 
कफज घमनायैश्व पक्किदालसुपाचरेत्‌ । 
दृंदज स्नेहयोगेन तत्त्रियोगेण सवेजम्‌ ॥ २ ॥ 
१०१ 


८०२ . योगरल्ञाकरे । ~ 


वातज परिणाम शूल को स्नेह के देने से, पित्तजे को विरेचन देकर ओर 
कफज के वमनादि देकर तथा इन्द्रज को ल्रेह पान कराकर ओर त्रिदोषज को 
५ त्रिदोष नाशक उपायों से शान्त करे ॥ २॥ 
५ अथ कल्काः--विष्रुक्रान्ताजटाकल्कः सितान्तोद्रघ्तयुतः 
परिणामभवं शूल नाशयेत्सप्ताभादन: ॥ १॥ 
विष्णुक्रान्ता अर्थात्‌ कोयल की जड़ का कलक, खंड, शहद और घी से मिलाकर 
चाटने से सात दिन के अन्दर परिणाम शूल नष्ट होता हूँ ॥ १॥ 
= शरटी तिलगुडेः कर्क दुग्धेन सह योजयत्‌ । _ 
परिशामभव शुलमामवातम्थ नश्यति ॥ २॥ 
सोठ, तिल, गुड इनको समभाग ले कल्क कर दूध के साथ पवेत परिणाम 
शूल और आमवात रोग नष्ट होता है ॥ २ ५ 
गरतिलगडकस्कं पयसा ससाध्य यः पुमानयात्‌ । 
उच्च परिणतिशूल सप्ताहाज्जयात चावश्यम्‌ ॥ ३॥ 
सोंठ, तिल, गुड, इनका कल्क दूध के साथ सिद्ध करके जो मनुष्य खाता हूं 
वह भयंकर परिंणाम शूल को १ सप्ताह में अवश्य जीतता है ॥ ३ ॥ 
अथ शम्बूकभस्मयोगः--शम्बुकज भस्म पात जलनाष्णुन तत्क्षणात्‌ । 
पक्रिज विनिहन्वयाश्ु श्ल [वेष्णा रेवासुरान॥ १॥ 
शम्बरूक अर्थात्‌ घोंध की भस्म को गरम जल से पीने पर तुरन्त द्वी परिणाम 
शूल ऐसे नष्ट होता है जैसे विष्णु से असुर लोग ॥ १ ॥ 
अथ शम्बूकादिवटिका--शस्बूकमूषण चव प्यव लवणान च | 
समांशा गुडिकां कृत्वा कलम्बुकरसेन च ॥१॥ 
घोधि की भस्म, काली मिरच ओर पांचों नमक इन में से प्रत्यक द्रव्य को 
खमभाग लेकर मिलाकर चूखं कर फिर (कलम्बुर जलज शाक विशेषे कल्मिशाक) 
कल्मि शाक के रस से सब को मर्दन कर गोली बनावे ॥ १ ॥ 
प्रातोजनकाले वा भक्तयेच्च यथाबलम्‌ । 
शूलाहिविमुच्यते जन्तुः सहस्रा परिणामजात्‌ ॥ २ ¦ 
इस गोली को प्रातःकाल अथवा भोजन के समय बलानुसार खिलाने से 
शीघ्र ही परिणाम शूल से रोगी छूट जाता हैं ॥ २॥ 
अथ ज्ञीरमणाट्टरः--लोहकिट पलान्यष्रौ गोमूत्ाधौढके पचेत्‌ । 
परिणामभव शूल सदया हन्ति न सशयः ॥ १॥ 
मरणडूर ८ पल गामूत्र आधा आढक म मलाकर पकाव । इसका उचत 
मात्रा देने स निश्चय पूर्वक परिणाम शूल शीघ्र नश्डोजतादहं॥१॥ _ 
अथ तारमरुद्ररः-- विडङ्ग चित्र चव्यं त्रिफला ज्यूषणानि च) 


कषः 


|. । 


श्रथ परिणामश्रूलचिकेत्सा। ८०्द 


„ , नवभागानि चेतानि लोदकिडसमानि च ॥ १॥ 

हे वाय विडग, चीता, च्य, इरड़, बहड़ा, आंवला, स ठ, भिरच, पीपल इन 
में से प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग ले | शुद्ध मरडूर ६भागल॥१॥ 

गोमूत्र ।द्वगुण दत्वा मूजाद्‌द्वगुणको गुडः। 

शनेश्ुद्धभ्चना पक्त्वा सखुसिद्ध पिरडता गतम्‌ ॥ २॥ 

गोमूत्र श्८ भागल । पहले गोमूत्र मं मरड्र श्र गुड ३६ भाग डालकर 

तथा उपयुक्त पानी ड।लकर पकवे ( नोट--अन्यतन्र मूत्र से आधा गुड लना लिखा 
है )। पाक शेष होने पर ऊपर कहे हुए वायविडंगादि ना द्रव्या का चूण उस 
में डाले इस प्रकार पक चुकन पर जब पिरड सा बन जाये तो उतारकर चिकन 
पात्र में रखे ॥ २ ॥ ह र 


सखिग्धभारड विनित्तिप्य भक्तयेत्कोलमात्रया । 
ध्राङ्मध्यान्तक्रमेशेव भोजनस्य प्रयोजितः ॥ ३॥ 
इस एक काल भर अथात्‌ एक तला भर लकर भाजन के आद म, मध्यम 
तथा अस्तम खाव ॥ ३ ॥ 
गो5य शमयत्याशु पक्षिशूल सुदारुणम्‌ । 
कामलां पारडरोगं च शोथमेदोनिलाशसाम्‌ ॥ 
शूलार्तानां कृषपाहेतोस्तारया प्रकटीकृतः ॥ ४ ॥ 
यह रोग अत्यन्त भयकर पाक्क शूल का भा शांध्र नाश करता इह, कामला, 
पाणडुराग शाथ, मद कद्ध, वातरांग आर ववासीर इनका नाश करता हूं । शूल 
कं रांगय। के दुःख का देखकर उन पर कृपा करन क विचार से यद्द याग श्रीमती 
तारा ने प्रगट किया था इस लय इसैका नाम तारा मर्डर हू ॥ ४ ॥ 
अथ भीममरडइरः--यवन्ञारकणाशुरटीकोलग्रन्थिका च ज कात्‌ । 
प्रत्येक पलमादाय प्रस्थ लोहस्य किट्ठतः ॥ ९ ॥ 
जोखार, पिप्पली, सोठ) बर, पिप्पलामूल, चीता इन में से प्रत्येक द्रव्य एक 
एक पल ल। शुद्ध मरणाडूर एक प्रस्थ लकर ॥ १ ॥ 
शनेः पचेद्यस्पात्र यावदवीप्रलेपनम्‌ । 
 द्वाषटगुणगोमूत्र किद्वाच्छुद्धाद्चिचत्तणः ॥ २ 
लाह के पात्र में डालकर आर ८ भरस्य गामृत्र डालकर मन्द्‌ २ शमि स्‌ 
पकावे । जब गादा द्वोकर कड़छा का लगने लग तब पूव लिखित यवत्षारादं द्रव या 
के चणु को इसमें मिला द ॥ २ ॥ 
ततेपऽत्तमाज्रान्वटकान्योजयेत्सप्तरा्तः। 
अदिमध्य्रावसनेषु भोजनस्याचितस्य वे ॥ ॥, 
स भीमवटको ह्येषः परिणामरुगन्तकः ॥ हे ॥ 


८०४ योगरत्नाकरे । ध 


श्रौर एक अक्त भर की गोलियां बनाकर रक्खे । इन गोलियों को रोग के. 
लिये पथ्य के हुए भोजन के आदि, मध्य ओर अन्तमें सात रात खाने से परिणाम _ 
शूल निश्चय से नष्ट होता है । इसका नाम भीम मरण्डूर है ॥ ३ ॥ | 
अथ शतावरीमरद्भरः-सशोध्य चू।णृत कृत्वा मंदरस्य पलाष्टकम्‌ । 
शतावरीरसस्याष्टो दश्चश्च पयसस्तथा ॥ १॥ 
शुद्ध मर्डर का चौ ८ पल, शतावर का रस ८ पल, ददी ८ पल, दूध ८ 
पल लें॥ १ ॥ ५ ८ 
पलान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सिषः। 
विपचेत्सर्वमेकस्थे यावत्पिरडत्वमाप्ुयात्‌ ॥ २ ॥ 
गौ का घी पल इन सब को एकत्र मिलाकर पंकवि । तब तक पकावे जब 
तक गाद़ा हो जावे ॥ २ ॥ 
सिद्ध तु भक्तयेन्मध्ये प्रान्ते भुक्कस्य चाग्रतः । 
वातात्मकं पित्तभव इल च परिणामजम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस के पकने के बाद भोजन के आदि, मध्य ओर अन्तमं खवे। इस्र से 
वातिक, पैत्तिक और परिण।मज शूल नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ 
निहन्त्येव हि योगोऽयं मरद्धरस्य न सशयः 
दुग्ध नवापण काय यद्वा बहुसुतारसख ॥ ४ ॥ 
यह मरुदूर का प्रयोग निश्चय से शूलो का नाश करता है इस में सन्देह 
नहीं । मण्डूर को गरम करके दूध में बुकाव या शतावर के रस में बुकाव ॥४॥ 
अथवा चोभयारेव लोहाकेइस्य सप्तचा । 
रसो गन्धः शुभः पाके बाति: स्यायदि मदनात्‌ ॥ 
तदा पाक विजानीयान्मरद्रस्य भिषग्वरः ॥ ४ ॥ 
अथवा दोनों के रस में बुम वे । प्रत्यक में सात २ बार बुमाना चाहिये । 
जब मरद्भरं का रस ओर गन्ध शुभ प्रर्तात द्वोा ओर पाक कर के हाथ से मलने 
पर बत्तियाँ सी बन जांय तो मरार का ठीक पाक सममना चाहिये॥ ५॥ 
` इति शतावरी मरुडूरः ॥ 
अथ लोहगुग्यूलु:--त्रिफला मुस्तकं व्योष विडग पोष्कर वचा । 
चेक मधुक चेव पलाश छदणचुसतम्‌ ॥ १॥ 
अयोाभस्म पलान्यशों गुग्गुलुस्तावदेव तु । 
सर्पिषा मेलयित्वाऽथ कषमात्रवरीक्तम्‌ ॥ २॥ 
त्रिफला, माथा, सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, पोहकरमूल, बच, चीता, 
मुलद्ठी इन में से प्रयेक द्रव्य एक २ पल लेकर चूण करे, लोहभस्म,८ पल लें, 
गूगल ८ पल डाले । इन सब को मिलाकर घी डाल २ कर कूटे | इस की एक 
कषभर की गोली बनवे ॥ २ ॥ पा 
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श्रथ पारिणामशूलचिकित्सा । `. 
अद्यादनु पिबेत्कोष्ण वारि शूलाहिविमुच्यते । 
जीर्णान्नसभवात्पाणडोः कामलाया हलीमकात्‌ ॥ ३॥ 
इस गोली का खाकर गरम जल पावे तो अन्नद्रवशूल स रोगी छूट 
जाता है | तथा इस से पाण्ड, कामला ओर हलीमक रोग भी नष्ट दोजाते हैं ("३॥ 
अथ विडङ्गा्यो मोदकः-विडङ्गतणडलं व्योष त्रिवृदन्ती सचित्रकर्म । 
सर्वाण्येतानि संहत्य सूच्मचूणानि कारयेत्‌ ॥१॥ 
गुडेन मोदकान्कृत्वा भक्तयेत्प्रातरुंत्थितः 
उष्णोदकायुपानेन दद्यादभ्चिविवधेनम्‌ ॥ 
जयेत्त्रिदोषज शूल परिणामसमुद्धवम्‌ ॥ २ ॥ 
वायविडग के तरड़ल, सोंठ, मिरच, पापल, त्रिवी, दन्तीमूल चीता इन में 
से प्रत्येक द्रव्य समभाग लकर गड स मिलाकर मोदक बना लवे । इस आत काल 
गरम पानी से खावें तो अभिवृद्धि देती है तथा त्रिदोषज शूल आर पारणामज 
शूल नष्ट होते हैं ॥ २ ॥ 
अधथररण्डादिभस्मयोग:--एरण्डवर्लिशम्बुकवषाभूगोक्षुर समम्‌ । 
श्न्तदेग्ध्वा पिवेदद्धि रुष्णामिः शलशान्तये ॥१॥ 
एरण्डमूल, चीते की जड़, शम्बूकभस्म, पुननवा, गोखरू इन भ॑ स ॒प्र्यक 
द्रव्य समभाग लकर एक हाड। म उल आर सुह बन्द कर के नीचे आंच देवे । 
जब ये सब पदाथ अन्दर हाँ भस्म हा जायं । ता इस भस्म को स्वागशातल हनं 
पर.उचित मात्रा गरम जल स॒ पाव ता शल शान्त हा जाता हू ॥ ॥ 
श्रथ पथ्यां लोहम्‌-पथ्यालोदरजः शुणठी तच्चूरौ मधुसर्पिषा । 
परिणामैभव हन्ति वात पेत्तकफात्मकम्‌ ॥ १॥ 
हरड़, लोहभस्म, सोंठ इन में से प्रयेक का चूणं समभाग लेकर शाद्‌ 
और घी से मिलाकर चरे तो वातपित्तकफात्मक परिणामशूल नष्ट हाता है ॥१॥ 
अथ कृष्णायं लोहम--कृष्णाभयालोहचूण विलिहन्म'चुसापषा । 
परिणामभर्व शल सदयो हन्ति खुदारुणम्‌ ॥ १ ॥ 
पिप्पली, हरड़, लोहभस्म इन के समभाग चूण का शुहद अर घ से मिला 
कर चेतो शीम् ही भयंकर परिणामशूल नष्ट होता है ॥ 18 ˆ 
अथ चतुःसमं लोहम्‌-गन्धं ताम्न रखे लोड परलयक मा. त पलम्‌ । 
सर्वमेतत्समाहत्य'विपचेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ १॥ 
आज्ये पलद्वादशके दुग्धे शतपले वरे । 
पक्त्वा तत्र क्षिपच्चूर्ण खुपूत घनतां नयेत्‌ ॥ ९॥ 
शुद्ध गन्धक, लांम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध लादभस्म अल्यक द्रव्य एक 
पल लें | इन सबं को एकत्र पीसकर १२ पल घी भ तथा एका पल दघ मे 
कुशलता सख वेद्य पकाव । पक जाने पर अथात्‌ कुछ घना द्वा जान पर ॥ २५ 


८०६ योगरलाकरे । 


विडज्ञजिफलावह्निजिकटूतां तथेव च। ` - ) 
क्षिप्त्वा पल्लान्मतानतान्यथा सामश्रता नयेत्‌ ॥ हे ॥ 
वायविडंग, हरड़, बहेडा, आंवला, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल इन में से 
प्रत्येक द्रव्य का चुण एक २ पल लेकर मिला देवे ॥ ३॥ 
ˆ ततः पेष्टा शुभ भारड स्थापयेच्च वेचत्तणः 
आत्मनः शोभने घस्रे पूजयेत्वा रवि गुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर सबको पासकर शुभ पात्रमें रखे फिर शुभ दिनमें सूये ओर अपने गुरूकी पूजाकरके 
घतेन मधुना मय भक्तयेन्माषसंमितम्‌ । 
- अष्ट माषाः क्रमाद्यावन्मात्रीं सस्तम्भयेत्ततः ॥ ५ ॥ 
एक माषाभर इस ओषध को लकर घी ओर शहद से " मिलाकर रोगी को 
चटावे । क्रमशः इस मात्रा को बढा।कर आठ माषा तक खिलवि । ओर फिर अरग 
मात्रा न बढ़ाकर कई दिन तक आठ २ माशे की मात्रा ही खिलाता जवे ॥ ५ ॥ 
अन्नपानं च दुग्धेन नारिकेलोदकेन वा । 
जीणेशास्यन्नमुद्धाश्च सितामांसरसादयः ॥ ६ ॥ 
पथ्य में दूध पीवे, नारियल का जल पीव । पुराने शाली चावल, मूंग, खंड 
मांस का रस आदि देवें ॥ ६ ॥ 
रखानामविरुद्धानि पानान्नान्यपि भक्तयेत्‌ । 
हच्छूल पाश्वश्ूल च सामवात कटिग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 
य अन्नपान जो रस सेवन करने वालों के लिये अपथ्य कहे हैं सब त्याग 
देवे । इससे हृदय का शूल, पसलियों का शूल, आमवात, कटिग्रह्‌ ॥ ७ ॥ 
गुल्मश्ल च सब च यक॒त्पीहा विशेषतः । 
अग्निमान्य त्तयः कुष्ठ श्वासकासविचचिकाः। 
अश्मरी मूत्रकच्छे च योगनानेन शाम्यति ॥८॥ 
सब प्रकार का गुटम शूल विशेष करके यजत्‌ ओर म्लीहा का शूल, अभि 
मान्य, क्षय आर कुष्ठरोग, श्वास, कास, वेचाचका अश्मर ओर मूत्रङ्च्छ नष्ट 
होते हैं ॥ ८ ॥ इति चतुःखमं लोहम्‌ ॥ 
अथ सामुद्रं चूगुमू--सामुद्र सेन्धव ्तारो ख्चक रामक विडम्‌ । 
दन्ती लोहरज: किट अिवृत्सूरणक समम्‌ ॥ १॥ 
- समुद्र लवण, सेंधानमक, यवक्त,र, सर्जीक्ञार, रुचक लवण, रौमक लवण, 
विड्लवण, दन्तिमूल, लोहभस्म, शुद्ध मरद्भर, त्रिवि, शूरनकन्द ॥ १ ॥ 
दधिगोमूत्रपयसा मन्दपावकपाचितम्‌ । 
तद्यथाप्निबल चूर पिबेदुष्ण॒न वारिणा ॥ २॥ - 
प्रत्येक पदाथ समभाग लेव । इनका चणा करके उसे दही, गोमूत्र अ।र दूध मे डालकर ` 
मन्द २ अमि से पकवे । पकने के पश्चात्‌ उसका चूण कर अपनी अभि बल के, 





५ अथ परिणामशूलाचिकित्सा | ८०७ 


अनुसार इस चरौ को गरम जल से पीवे ॥ २ ॥ 
जीरेऽजीं च भुञ्जीत मांसादि घृतसाधितम्‌ | 
‡ नाभिशूलं च हच्छूलं गुल्मप्तीहकूतं यत्‌ ॥ ३॥ 
भोजन के पचने या न पचने पर भी घी में सिद्ध किया हुवा मांसरख चदि 
खावे!इससे नाभिशूल, हृदय का शूल, गुल्म का शूल तथा प्लीदाका शूल न्ट होते हैं ३ 
विद्रध्यष्ठीलजं हन्ति कफवातोद्धवं तथा । 
अन्नद्रव जरयितुमर्जाणु ग्रहणीमपि ॥ ४ ॥ 
विद्रधि ओर अष्ठीला का शूल तथा कफवात से हुवा २ शूल नष्ट होता है । 
अन्न द्रव का शूल नष्ट होता है । अजीण ओर ग्रहणी रोग भी शान्त होता दं ॥४॥ 
शुलानामपि सवेषामोषच नास्त्यतः परम्‌ । 
परिणामसमुत्थस्य विशेषरणान्तक मतम्‌ ॥ ५॥ 
सब शूलों की ओषधि इससे बढ़कर और कोई नहीं है। यह परिणाम शूल 
की विशेष ओषध हं। इति सामुद्रायं चणम्‌ । 
अथ पिप्यल्यादियोगः-समागधीशुड सर्पिः प्रस्थे क्षीरं चतुगणम्‌ । 
पक्क पीत्वा जयत्याशु पङ्किदूल्ल समुद्धतम्‌ ॥ 
पिप्पली गुड समभाग ले । घी $ प्रस्य, दूध ४ प्रस्थ सवको मिलाकर 
पकवि । इससे भयंकर पक्किशुल आराम होता है ॥ १ ॥ 
अथ त्रिपुरमैरवों रसः--भागों रसस्य भागञ्च हेस्नः पिष्ट विधाय च | 
तथा द्वादशभागानि ताम्नपत्रांण लपयेत्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध पाश्द २ भाग, खुवद्रौ १ भाग दोनों को खरल कर । शुद्ध ताम्र के 
पत्रों का चूणो १२ भाग लेकर इन सबको मिलाकर खरल करे ॥१॥ 
ऊध्वाधो गन्धक द्त््वा पलमाज समन्ततः । 


क्षारस्य सगश्टज्ञस्य चूर्ण योज्यं समन्ततः ॥ २॥ 
शुद्ध गन्धक का चूएौ $ पल लकर आधा ऊपर आधा नीचे रखकर बीच 


में सुवशा आदि रक्ख ओर चारों ओर यवक्षार ओर हिरण के सींग का चूण 
बिछावे ॥ २ ॥ 120 
सिश्चन्मत्स्याक्षिनीरेण रुद्ध्वा यामचतुष्टयम्‌ । 
पचेच्छूलहरः सूतो भवेत्त्रिपुरभेरवः ॥ ३॥ 
इसमें मछेछी का रस डालकर चारों ओर से बन्द कर शराब सम्पुट कर 
आग पर १२ घराटे पकाव । यह त्रिपुर भरव रस शूल नाशक हं ॥ १॥ ; 
माषो मध्वाज्यसंयुक्तो देयोऽश्य परिणामजे । 


अन्येष्वेरणडतैलेन कडु्रययुतो हितः ॥ ४ ॥ "ह 
इसकी १ माशा मात्रा शहद आर. घ! के साथ दन स -पार्णम दशल नेष्ट ` 
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होता है | अन्य शूलों में इसे एरण्ड के तेल ओर त्रिकुटे के चूणो से मिलाकर 
दव ॥ ४ ॥ 
अथ शूलदावानलः सार॒संग्रहात्‌-शुद्धसूत विष गन्ध पलाश मदयेद्दढम्‌ । 
4 मररचं पिप्पली रदी हिङ्गु सोवचलं दयम्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शद्ध विष लें । तीनों को एक २ पल लेकर दढ़ता से 
मदेन करे । फिर भिरच का चूरो, पपल का चूर्ण, सोंठ का चूरी दीग का चूण, सोंचल 
नमक, प्रयकदो २ पल लें ॥ १॥ 
पत्नाष्टक पटूनां च चिशञ्चाक्तारं पलाशकम्‌ । 
-सप्तवार शङ्खभस्म जम्बीरास्ले निषेचयेत्‌ ॥ २॥ 
पांचों नमक ८ पण, इमली का सार ८ पल, शङ्क की ' भस्म 5 पल लेकर 
गरम कर के जबीरी नींबू के रस में ७ बार बुझाव ॥ १॥ 
पलाष्टक॑ च सयोञ्य तत्सवे निम्बुकद्रवे 
दिन मदय कोलमाच् भक्षयेत्सवशूलनुत्‌ ॥ ३॥ 
इन सब को एकत्र कर नींबू के रस में दिन खरल करे फिर इसकी 
मात्रा १ कोल भर खाने से सब शूल नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ 
अजाणादरमन्दाभन्चेमसध्यमपि साधयेत्‌ । 
श्ूलदावानलाख्या-ऽय रसा-5जाणादंरागहा ॥ ४ ॥ 
अज)रौरोग, उदररोग, मन्दाभ्निरोग यदि असाध्य भी हों तो भी इस शूल 
दावानल रस से आरोग्य हो जाते हैं ॥ ४ ॥ इति शूल दावानलः ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 
माषादि शिम्बी घान्यानि मद्यानि बनिता हिमम्‌। 
आतप जागर क्रोध शुच सधानमम्लकम्‌ ॥ 
वजेयेत्पकितद्चूलातेस्तथाऽजीरै तिलानपि ॥ १॥ 
उड़द आदि शिम्बी धान्य, मय, चरी, शंत, धूप, 'जागना, कोष, शोक, 
सिरका तथा कांजी आदि अम्ल पदाथ सेवन करना, अजीणें भोजन तथा तिल 
इन सब को पङ्किशूल का रोगौ अपथ्य सममकर त्याग दे ॥ 9 ॥ इति परिणाम 
शूल चिकित्वा॥ « ` 
इति हरद्रारःयगुरुकुलविश्ववियालयल्ञातकेन श्रीविथाधरविद्यालंकरेण लवपुरीय 
श्रीमहयानन्दायुरवैदमहाविदयालयीथ वैयकविराजोपाधिधारिणा राजयचमचिकित्सकेन 
जलचिकित्सा विशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रो कृतायां योगरत्नाकरस्य रत्नगभौ- 
नांम्नियीकायां परिणामशूलचिकित्सा सम।प्ता ॥ ५ 


अथोदावतनिदानम्‌ू |. | 
वातावेरमूत्रजुम्भाश्चत्तवाद्रास्क्मीन्द्रयः 
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चुत्तष्णोच्छवासानिद्राणां ध्र॒त्योदावतंसभवः॥ १॥ 
अपान वायु, मल, मूत्र, जंभाई, आंसू , छींक, डकार, वमन, जननेन्द्रिय, 
भूख, प्यास, उच्छवास ओर नंद इन सब के वेगों को रोकने से उदावतेरोग 
उत्पन्न हो जाता है ॥ १॥ 
श्रथ तेषां कमण लक्षणान्याइ--अथापानवातावरोधजमाइ--- 
वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गोऽध्मान क्रमो ज्वरः 
जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युवातनिग्रहात्‌ ॥ २॥ 
अपानवायु के वेग को रोकने से वात मृत्र ओर मल रुक जाते हैं । पेट फूल 
जाता है । शरीर क्लान्त हो जाता है और ज्वर ह्ोजाता है तथा पेट में अन्य 
वातजरोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २॥ 
अथ पुरीषावरोधजमाद- 
श्राटोपश्चूलौ परिकर्तिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोध्वंवातः। 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३॥ 
मल के वेग को रोकने से पेट में गुडगुदाहट और शल होता दै और 
परिकर्तिका अथांत्‌ गुदा में काटने की स्री पीड़ा होती हे मल रुक जाता हे 
तथा ऊध्ववात होता हैं अथवा मल मुंह के रास्ते निकलता है ॥ ३॥ 
अथ मूत्रनिभ्रदजमाइ--बस्तिमेहनयोः शूल मृत्रकुच्छू शिरोख्जा । 
. विनामो वङ्क्तणानाहः स्याल्लिङ्गं मू ्निग्रदे ॥४॥ 
मूत्र के वेग को रोकने से वस्ति आर लिंग में शूल होता है ओर मूत्र इृच्छ 
रोग तथा िर में दर्द हो जाती है (विनामः व्यथया शरीर नमने) दर्द के मरि शरीर 
सुक जाता है और वंदन में आनाइ हो जाता है ॥ ४॥ (८/7 36 
अथ जुभ्भाविघातजमाह-- ४0०0 
मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा जम्भोपघातात्पवनात्मकाः स्युः । 
तथाक्तिनासावद्नामयाश्व भवन्ति तीवाः सद्द कणरोगैः ॥ ५॥ 
जभाईकेवेग के रोकने से मन्या, गले का स्तम्भ, शिर के रोग तथा अन्य 
वायु रोग होते हैं ओर आंख, नाक, मुख तथा कान के रोगभी हेते हैं ॥ ५॥ 
है अथाश्रुविधातजमाह-- 
आनन्दर्ज वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदक प्रात्तममुञ्चतो हि । 
शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीत्राः सह पीनसेन ॥ ६ ॥ 
आनन्द से उत्पन्न हुये अथवा शोक से उत्पन्न हुए आंखों में आये हुए 
आंसुओं को रोकने से धिर भारी हो जाता है और भयंकर नेत्र रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं तथा पीनस रोग हो जाता है ॥ ६॥ 


हा काट कि 
806 ॥५०.९- 
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अथ चवथु निरोधजमाद-मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दिताधोवर्भद्कों । 
इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥७ 
छींक के वेग को रोकने से मन्यास्तम्भदो जाता हूं, शिर में शुल हो जाता 
र ओर अर्दित रोग होता है तथा अर्धावभेदक रोग होता हैं । इन्द्रियें दुबल 
होतो हैं ।। » ॥ 
अथोद्वारविधारणजमाह--- 
करठास्यपूणत्वमतीव तोद्‌ः कूजश्च वायोरथ वा प्रवृत्तिः 
उद्रारवेगेऽभिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥८॥ 
डकार के वग का राकनं सं कराठ अर सुख भरा हुवा सा रद्दताह। अत्यन्त 
तोद अर्थात्‌ पीड़ा दोतौ है। वायु पेट में शब्द करता है अथवा बाहिर निकलता 
है तथा वायु से होने वाले घोर विकार होते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ छरदिनिग्रहजमाद--कराडूकोठारुचिव्यङ्गशोथपाराडवामयज्वराः । 
कुछहल्लञासवीसपौश्छर्दिंनिग्रहजा गदाः ॥६॥ 
. बम के वेग को रोकने से खुजली, काठ, अरुचि, व्यङ्ग, शोथ, पःरड़रोग, 
ज्वर, कुष्ठरोग, हल्लास तथा विसर्प रोग देते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ शुक्रविधारखजमाईइ-- 
मूत्राशये वे गुदमुष्कयोश्च शोफो रजा मूजविनिश्रहश्च । 
शुक्राश्मरी तत्स्वणं भवेच्च ते ते विकाराभिहते च शुक्रे ॥१०॥ 
वीयेकेवेग को रोकने से मूत्राशय में सूजन होती है तथा गुदा ओर अण्ड- 
काषों में सूजन हो जाती है ओर पीड़ा होती दै तथा मूत्र रुक जाता है । शुका- 
श्मरी राग हा जाता ह तथा वार्यं स्लावत इना शुरू हवा जाता ह ॥ १०॥ 
अथ क्षुधावरोधजमाह-- 
तन्द्राङ्गमदावरुूचः भ्रमश्च च्ुधोऽभधातात्छृशता च टष्ः१९॥ 
भूख के वेग को रोकने से तन्द्रा, अगड़ाइ, अरुचि, ` थकान तथा दृष्टि की 
कमी हो जाती है ॥ ११॥ 
^ अथ तृष्णानिरोधजमाद-- 
करटास्यशोषः ्रवखावरो घस्त्ष्णाभिघाताद्‌ हृदयव्यथा च १२ 
तृष्णाके वग को रोकने से करठ ओर मुख सूखता हें । कानों की सुनने को 
शक्ति रुक जाती है और हृदय में पडा होती दे ॥ १२ ॥ 
अथ श्वासावरोधजमाह--- 


आन्तस्य निश्वासविनिग्नहेण ह॒ृद्गोगमोहावथ वाऽपि गुल्मः१३॥ 


थका हुवा आदम) स्वाद, नर्व कारकं तो हृदय के रोग, मोह तथा 
गुम रांग हा जात है ॥ १३॥ श ~ 


श्रथ उदावतचिकित्सा। ८११. 


। अथ निद्रानिग्रहनमाद- ॥ 
ज़म्भाज्ञमदोउक्षिशिरोतिजाड्य निद्राविघातादथ वाऽपि तन्द्रा ॥१४॥ 
नींद के वेग को रोकने से जभाई, अग टटना, आंख और सिर में अति 
जडता, तथा तन्द्रा होती है ॥ १४ ॥ इति त्रयोदश । * 
अथ रूक्ष भाजनजनिताविकारमाह--- | 
वायुः कोष्ठा चुगो रूक्तकषायकटुतिक्रकेः। 
भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्तं करोति च ॥ १५॥ 
रूखे, कसले, कटु भ्रौर तिक्त भोजनों से कुपित हुवा २ कोष्ठ गत बायु शीघ्र 
ही उदावत रोग को करता है ॥ १९॥ 
अथ तस्य संप्राप्तिमाह--वातमूत्रपुरी षाश्रुकफमेदो वहा नि वै। 
खो तास्युदावतेयति पुरीषे चातिवतंयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वेगो को रोकने से वायु, मूत्र, मल अश्रु, कफ ओर मेद इनको बहनि 
ल्लोतों को घेर लेता है और मल को ( अतिवतयेत ) उखा देता है ॥१६॥ 
ततो हृद्वस्तिशलातों हक्लासारतिपीडितः । 
वातमूत्रपुरीषाणि रच्छेण लभते नरः ॥ १७ ५ 
इस से हृदय और बसि में शूल होता है। हक्षास द्वोता है और बेचैनी 
रहती है । वायु, मूत्र और मल कठिनता से निकलते हैं ॥ १७ ॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहत्षाज्वरान्‌ । 
वमिदिकाशिरोरोगमनेःश्रवणविश्चमान्‌ ॥ 
बहून्यांश्च लभते विकारान्वातकोपजान्‌ ॥ १८॥ _ 
श्वास, कास, प्रतिश्याय, दाहः श्रो, तृषा ओर ज्वर, वमन, दिका ओर शिरोरोग 
हति दह । मन अस्थिर रहता है तथा श्रवणशक्ति कम हो जाती है और भी वायु 
के अनेक रोग द्वोजाते हैँ ॥ १८॥। 
अथासाध्यलक्षणमाइ--+ठष्णादित परिक्लिट क्तीरो शुलैरुपद्रतम्‌ । 
शकृद्वमन्त मतिमानुदावर्तिनमुत्खजेत्‌ ॥ १॥ 
जो उदावत का रोगी अत्यन्त तृष्णा अनुभव करे, अत्यन्त क्षीण होगया 
हो और शूलग्रस्त हो । जिस के मुख में से मल निकल रहा हो ऐसे रोगी को 
असाध्य सम मऊर छोड़ देवे ॥ १ ॥ इत्युदावर्त निदानम्‌ । 
अथ उदावतेचिकित्सा । 
सवैष्वेतेषु भिषगा चोदावतेषु कृत्सशः । 
वायोः क्रिया विधातव्याः स्वमाप्रतिपत्तये ॥ १॥ 
इन सभी अकार के उदावर्तो मे वायु को अपने मार्ग में ले जाने के लिये 
वैद्य सब क्रियायें करे ॥ १॥ 
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श्रास्थापनं मारुतजे लिग्धस्विन्ने विशेषतः 
पुरीषजे तु कतेव्यो विधिरानादकोदितः ॥ २॥ 
बात उदावत मे ज़िग्ध आर स्विन्न करये हुए रोगी को आस्थापन बस्ति 
देवे । और पुरीषज उदावत में आनाह रोग में कही हुई सब क्रिया करे ॥ २॥ 
अथ सोवचेलादिः--लोवच लाढ्यां मदिरां मृत्रे त्वभिद्दत पिवेत्‌ । 
पलां वाउप्यथ मस्त्वन्न त्तीर वाऽथ वराम्बु वा ॥१॥ 
मूत्र उदावत में मदिरामें सोचल नमक खूब मिलाकर पीवे । अथवा 
छोटी इलायची मदिरा में मिलाकर पौवे । अथवा दही के पानी के साथ अन्न 
खावे । श्रथवा दूध पीबे | अथवा त्रिफले का जल पीवे ॥ १ ॥ 
अथोवोरुबीजादियोग:--उवारुबीज तोयेन पिबेद्धा लव॒णान्वितम्‌ । 
पञ्चमूर्लाश्टत क्षीरं द्रात्तारसमथापि वा ॥ १॥ 
ककड़ी के बाज जल में घोटकर नमक डालकर पीवे । अथवा पश्चमूली से 
पकाया हुवा दूध पव । अथवा द्वाक्षारस पीवे ॥ १ ॥ 
अथ यवक्षारादियोग:--यवक्षारं सितायुक्तं पिबेद्वा सद्धिकारसेः 
वरिकूष्मारडयोस्तोय सितायुक्तं पिबेद्थ ॥ १॥ 
जौखार में खांड मिलाकर दाख के रस से पंवे अथवा शतावर और पेठे 
कं स्वरस्र म खाड मिलाकर प।वं॥ १॥ ध 
अथ मूषकादियोगः-- मूषकस्य विशा लेपं वस्तेरुपरि वा चरेत्‌ । 
किशुकानां प्रलेपो वा कवोष्णो मूत्ररो धहा ॥१॥ 
चुंहे की विष्ठा का लप वस्ति के उपर कर देवे | अथवा केसू अथात्‌ ढाक के 
फूलों को कुछ गरम करके वर्ति पर लेप कर दें। इससे मूत्रावरोध रोग नष्ट 
होता है ॥ १॥ 
पिष्ट श्वद्ष्टूाफलमूषिकाविङेरुवांरुबीजानि सकाञ्ञिकानि | 
आलिप्यमानानि समानि वस्तो मूत्रस्य निष्यन्द्कराणि सद्यः 
अन्न सव प्रयुज्ञात मूत्रकच्छा श्मरीविधिम्‌ ॥ २॥ 
गोखरु, चूहे की बीट, ककड़ी के बीज इनको समभाग लेकर कांजी से पीस 
कर वस्ति के ऊपर लेंप करे तो तुरन्त ही मूत्र आ जाता है। इस मूत्रावरोध रोग में 
मूत्र कृच्छर ओर अश्मरी नाशक सभी उपाय करने चाहियें ॥२॥ इति मूत्रावरोघेयोगाः । 
अथावशेषाणां चिकित्सा । 
ज्लहखेदेरुदावर्त जुम्भाजं समुपाचरेत्‌ । 
अश्रुमोत्तो श्रुजे काय: खिग्धखिन्नस्य देहिनः ॥ १॥ ` 
` जभाइ के वेग को रोकने से हुए २ उदावत रोग का स्नेह औरं स्वेद देकर 
चिकित्सा करे । आंसू रोकने से हुए २ उदावते रोग में रोगी को स्नेहन और 
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| 
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स्वेदन करके आंसू निकलवाने का यत्न करना चाहिये ॥ १ ॥ 
मरीचाचजनैधूमैरादित्याधवलोकनेः । 
क्षवज क्षवयन्त्रेण घाशस्थेना $ऽनयेत्तवम्‌ ॥ २ ॥ 
मरीचादि का अण्जन आंखों में लगाने से, और धु में बैठने से, सूर्य को 
देखने से आंसू निकाल देवे । छींक को रोकने से हुए २ उदावत रोग में चव 
यन्त्र को नाक में डालकर छींक लवे अथवा तृणादि डालकर छीके लवे ॥२॥ 
उद्घारजे क्रमोपेतं जिकं धूममाचरेत्‌ । 
भक्तयेदु चकं सार्द्रं खण्ड वा मथितान्वितम्‌ ॥ ३े ॥ 
उदूगारज उदावत में नद युक धूम को पीवे तथा नमक, श्रद्रक खांड मिला 
कर खे । अथवा दही के मठे से इनको खे ॥ ३ ॥ 
वभ्या वान्तं यथादोषं नस्यलहादिभिजेयेत्‌ । 
बस्तिशुद्धिकरैेः सिद्धं च तुगीणजलं पयः ॥ ४॥ 
वमन के वेग को रोकने से हुवे २ उदावतं में दोषानुसार वमन करि और नस्य ` 
दे और नादि कम करवि । वस्ति को शुद्ध करने वाले द्वव्यों से पकाया हुवा दूध 
चौगुना पानी डालकर ॥४॥ - 
आवारिनाशात्कथितं पीतवंत प्रकामतः । 
रमयेयुः प्रिया नायेः शुक्रोदावर्तिन नरम्‌ ॥ ५ ॥ 
पानी के जल जाने तक पकवे इस दूध को पिलाने के बाद रोगी को श्रिय 
नारियों से रमण करावे तो शुक्रादावर्त रोग नष्ट होता है ॥५॥ 
तस्याभ्यजङ्गोऽवगादश्च मदिराश्चरणायुघाः। 
शालिः. पयो निरूहाश्च हितं मैथुनमेव च ॥ ६ ॥ 
इसको तेलो कौ म।लिश करवि । नदी आदि में प्रवेश कराकर ज्ञान करना, 
मदिरा पिलाना, कुक्कुट का मांस खिल ना, शालि चावल ओर दूध पिलाना, 
निरूह वसित कराना तथा मैथुन कराना ये सब क्रियायें शुक्रादावर्त वाले को 
हितकारी हैं ॥ ६ ॥ 
चुद्धिघाते हित खिग्धं रूयमल्पं च भोजनम्‌। * . ~ 
तृषाधघाते पिबेन्मय यवामू खादुशीतलाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ुधाविषातज उदावत में क्लिगध, रुचिकारक ओर थोड़ा भोजन कराना 
चाहिये । तृषावधातज उदावत में मधुर और शीतल मद्य ओर यनागु पबे ॥७॥ 
रखेनायात्त विश्रान्तः श्रमश्वासादितो नरः। 
निद्राघाते पिबेद्‌ दुग्धं माहिषं रजनीमुखे ॥ ८॥ = 
श्रम जनित श्वासावरोध से हुए २ उदावत का थका हुवा मांसरस पे 1. | ` 
निद्राघःतज उदावत में रात के,आरम्भ में मेख कादषपीवे॥=॥ - 


८१४ योगरत्नाकरे । ` 


तिलतैलेन सश्रञ्य भूतले शयनं चरेत्‌ । 
उदावर्तिनमभ्यक्क स्विग्थगात्रमुपाचरेत्‌ । 
वर्तिकास्थापनसखेद्वस्तिरेचनकममेणा ॥ ६ ॥ 
तिल के तेल से शरीर पर मालिश करके धरती पर सेवे । मालिश किये 
*हुए जग्ध गात्र वाले उदावत रोगी को फल वर्तियें दे। आस्थापन, स्वेद, वस्ति 
तथा बिरेचन देकर चिकित्सा करे ॥ १ ॥ 
अथ सामान्यविधिः। 
अथ श्यामादिकषायो इन्दात्‌-- 
श्यामा दन्ती द्रवन्ती स्यु्ह।श्यामा-ऽग्युत। जित्‌ । 
सप्तला शङ्खिनी श्वेता राजच्क्षः सबिटवकः ॥ १॥ 
श्यामलता अथांत्‌ कृष्ण शारिवा, बड़ी दन्तीमूल, चे टीदन्ती, थोहर, महा- 
श्यामालता, गिलोय, त्रिवि, ( सप्तला स्वुद्वी भदे, आआररय रीठा करज्ञ बनरीठा ) 
विशेष प्रकर की थोहर, शखपुष्पी, श्वत शारिवा, अमलताध्ष और विल ॥१॥ 
कंपिल्लकं करञ्जश्च हेमत्ञीरीत्यय गणः । 
सर्पिस्तेलरजःक्राथकस्केष्वन्यतमेषु च ॥ | 
उदावर्तदरानाहविषगुटमविनाशनः ॥ २॥ . 
कमीला, करण्जुवा ओर खवर क्षीरी अथवा खत्थानासी इनका गण लेकर ` 
इससे घृतपाक करे अथवा तेल पाक करे । चूणौ बनव, क्वाथ करें | इन सब से _ 
उदावत, उदररोग, आनाह रोग, विषरोग तथा गुल्म रोग नष्ट होता दै ॥ २॥ 
अथ चन्दादाम्यादयुष -वाव्यायूषण प्रष्पल्या मूलकाना रसन वा ॥ 1 
ड़ भुक्त्वा स्रिग्यमुदावतेवातगुल्माद्विमुच्यते ॥१॥ | 
खिरेंटी के यूष से अथवा पिप्पली ओर मूलियों के रस से स्निग्ध भोजन 
करके उदावते ओर वातगुल्म से रोगी छूट जाता है ॥ १ ॥ 1 
अथ वाव्यदिः--वाच्यत्तीररसेः सेव्य यच्च वाताचुलोमनम्‌ । 
वातप्नेलेवणायेश्व रसायेश्चान्नमाचरेत्‌ ॥ १॥ 


खिरेटी से "के हुए दूध अथवा खिरेंटी के रस से वात को अनुलोमन करने 
वाले पदाथ सेवन करे । वातनाशक अन्य भोजनों से लवणादि के सेवन से | 


तथा मांस रस आदि से मिला करके अन्न कों सेवन करे तो उदावत नाश 
ड्वाता हू ॥ १॥ 


अथ चूर्णानि । 


अथ इरीतक्यादिचूणम्‌--हरीतकी यवक्षारः पीलूनि त्रिद्ेता तथा। 
चतश्चुण त्वद्‌ पेयमुदावतंप्रशान्तय ॥ १॥ 
हरड, जोखार, पलू, त्रिवि इनको समभाग लेकर चूणों करके घी के साथ | 
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अथ ऊरुस्तम्भरोगे पथ्यापथ्यम्‌ | ८१५ 


है 
से उदावत नष्ट होता है ॥ १ ॥ 
श्रथ द्विरुत्तरं चूर्णमू--हिडगगुकुश्वचास्वजिंबिड चेति द्विरुत्तरम्‌ | 
पीतं मदेन तच्चूणंमुदावतहरं परम्‌ ॥१॥ 
हींग १ भाग और कूठ २ भाग, वच ४ भाग, सजी ८ भाग, विडनमक ^ 
१६ भाग इन सबका चूण करके मद्य के साथ पीने से उदावते रोग नष्ट होता हैं १४ 
अध नाराचचूरीमू--खण्डपलं त्रिवृतासममुपकुल्याकषचूरिंतं सूच्मम्‌ । 
प्राग्भोजनस्य समधु बिडालपदकं लिहेत्प्रातः ॥१॥ 
खांड १ पल, त्रिवि १ पल, पिप्पली ९ कर्ष सबका चूणंकरके शहद के साथ 
मिलाकर भोजन से पहिले प्रातःकाल १ कर्षं भर ख'बे ॥ २॥ 
एतद्गाढपुरीषे' पित्ते कफे च विनियोज्यम्‌। * 
स्वादुयपयोग्योऽयं चुर्णों नाराचको नाम ॥ २ ॥ 
जब मल गाढा हो तब उसे देने से मल पतला हो जाता है । पित्त तथा 
कफ में भी इस चूण को देना चाहिये । यह नाराच चूर्ण स्वादु ओर राजाओं के 
योग्य है २॥ ; 
हिङ्गु त्रिगुणसैन्धव तस्माच्च शुद्धतैलमेरण्डम्‌ । 
तत्त्िगुखरसोनरसं गुटमोदावतेश्ूलघ्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
हींग १ भाग, सेंघानमक ३ भाग, एरएड का तेल € भाग, लहसुन. का 
रस २७ भाग इन सबको मिलाकर उचित मात्रा में पीने से गुल्म ओर उदावत का 
शूल नष्ट हाता है ॥ ३॥। 
अथ प्रलपः--वरटमीकमत्करञ्जस्य त्वङ्मलफलपल्लवम्‌ । 
सिद्धार्थ चति पिष्टानां मृत्रेणाऽशलपनं हितम्‌ ॥ 
उदावतंषु सवेषु सम्यग्वाताचुलोमनम्‌ ॥१॥ 
बांबी की मिट्टी, करज्ञ की छाल, जड़, फल ओर पत्त, सफेद सरसों इन सब 
को गोमूत्र के साथ पौसकर देष करने से उदावत में लाभ होता हे । सब उदावते 
रोगों में वात को अनुलोमन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
४ 110 ध फलवत्तयः । ४ 
तत्र मदनादः-मदन पिप्पलीकुष्ठ वचा गाराश्च सघषपौो:। _ « 
गुडक्तीरसमायुक्ता फलवर्तिः प्रशस्यते ॥ १॥ 
मैनफल, पीपली, कूठ और वच, सफेद सरसों इन सब को समभाग लेकर 
गुड़ और दूध से मिलाकर बत्ती बनाई जावे। यह फलवर्ति उदावत रोग में श्रेष्ठ हे ३॥ 
अथागारधूमभादिः--अगारंधूमः पिप्पल्यो मदनं राजसषपाः । 
* शोसमूत्रपिष्टा सगुडा. फलवर्तिः प्रशस्यते ॥ १॥ 
रसोई घर का धु, पिप्पली, मेनफल, काली सरसों इन सब को गुड़ से. ˆ . 
मिलाकर गोमूत्र में पीसकर बत्ती बनावे । ये फलवर्तियें उदाबत रोगों में श्रेष्ठ है॥१ 
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८१६ योगरत्नाकरे । 


अथ दिङ्ग्वादिः-हिंशुमाक्तिकसिन्धूत्थेः पक्त्वा वर्तिं खुवर्तिताम्‌ । 
घृताभ्यक्लां गुदे दद्यादुदावत विनाशिनीम्‌ ॥ १॥ 
हींग, शहद और नमक इन को पका करके सुन्दर गोलाकार लनी बत्ती 
वनवि । इस को घौ से चिकना कर गुदा में देने से उदावतरोग नष्ट होता हें 
( दीग ४ माशा, सेधा नमक १ कषे, शहद १ पल इस प्रकार से लेने का 
म्यवहार है परन्तु अन्य वैद्य हींग और सेधा नमक बराबर लेकर बत्ती बनाने 
लायक शहद डालकर गुड़पाक के समान इस का पाक कर के बत्ती बनाते हैं ) 
॥ १॥ इति फलवतयः ॥ 
अथोदयमातैरुडो रसः-हिङ्गूल जय पालर इ णविषारायन्त्याधेमागोत्तरं 
ˆ स्व खल्वतले विमद्य मतिमान्गज्ञाद्यय वे ददेत्‌ । 
मातेरडोद्यको ज्वरादिसहिते यः सादराध्मानके 
पार्डवार्जाणगदे-ऽचुपानवशतः पथ्य च तक्रादनम्‌र 
शोधित विष 4 भाग, शुद्ध उदागा १६ भाग, शुद्ध जमालगोटा २ भाग 
शुद्ध हिंगुल २३ भाग इन सब को खरल करके रक्खे । इस मतिरडे।दय रस को 
२ रत्तीभर देवे। इस से अवरादि सहित उदराध्मानरोग नष्ट होता हैं । पारुड़रोग, 
अजीणरोग नष्ट होता है । इसे भन्न २ अनुपानों से देना चाहिये । पथ्य के लिये 
तक आर चावल दने चाहिये ॥ १ ॥ 


व्याषणा-ऽऽद्रसन तत्र सतय युक्ता ज्वरे दारुण 
मान्य शुर्मकफानले च पवने शूल च शोफोद्रे | 
वातास्रे स्वरवरङएगुदजाच्रोगानशेषाञ्जयेत्‌ ॥ २॥ 
्रिङुटा ओओौर अदरक का रस और खांड मिलाकर इस रस को देवें तो 


 भयकर ज्वर, अभ्निमान्य, गुल्मरोग, कफ आर पित्त के रोग, वायु के रोग, शूल 


रोग, शोथ, उदररोग, वातरक्त, स्वररोग, वरीरोग, कृष्ठरोग, अरशरोग तथा अन्य 
सम्पू रोगों को भी नाश करता हैं ॥ २॥ 
अथ नाराचरसः--जेपालेन समैः सूतव्योषटड्डूणगन्धकेः । 
८ नाराचः स्याद्रसों छष माषः सर्पिःसितायुतः । 

<  हन्त्युदावतेमानाहमुद्राणि च गुल्मकम्‌ ॥ १ ॥ 

शुद्ध जमालगेटा १ भाग, पारा १ भाग, सोंठ, मिरच, पीपल प्रत्येक का 
चरौ एक २ भाग, शुद्ध सुहागा $ भाग, गन्धक १ भाग, विधिपूवक खरल करके 
रक्खे। इस रस को माशाभर (दो रति मात्रा पर्याप्त है) शहद ओर खांड मिलाकर 
देनेसे उदावते,आनाह,उदर रोग और गुलम रोग नष्ट होत। है॥१॥ इत्युदावत्तंचिकित्सा । 

इति हरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयन्नातकेन श्रीविद्याघरविद्याल्ंकारेण  लव- 
पुराय श्रीमहयानन्दायुवेदमहावियालयीय वैद्यकविराजोपाधिधारिशा राजयच्म- 
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अथानाहनिदानम्‌। ८१७ 


चिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रधारसंप्रहटोकाकत्रा कृतायां योंगरत्नाकर- 
स्य रत्नगभाना।त्रैठाक्रायामुदावत्त चाकेत्सा सम'प्ता। 
अथा55नाइनिदानम्‌ । 
आम शकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो विवद्धं विगुणानिलिन। ° 
प्रवतेमान न यथास्वमेन विकारमानादमुदाहरन्ति ॥ १॥ * 
म अथवा मल इकट्ठा हुवा २ वायु के विपरीत होने से क्रमशः और भी 
कठे र हुआ २ यथोचित मार्ग से न निकले ओर कोष्ठ में ही पड़ा रहे । इस विकार 
का आनाह कहते हैं ॥ १ ॥ 
अथा55मजमानाह म।| ह--- 
तस्मिन्मवत्यामसमुद्धवे तु ठष्णाप्रतिश्यायशिरोविदादाः । 
आमाशय शूलमथो गुरुत्व हत्स्तम्भनोद्वारविघातनं च ॥ २॥ 
आमज आनाह के होने पर तृष्णा, प्रतिश्याय, सिर का जलना, श्रामाशय 
म शल होना और गुरुता, हृदय का स्तम्भन ओर डकार न आना ये सब लक्षण 
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होते दै ॥२॥ 
श्रथ शङ्ृत्संचयजमाद-- 


स्तम्भः कटी पृष्ठपुरीषमृत्र शुला5थ मूच्छ शतो वामेश्च । 
अवासश्च पक्राशयज भवन्ति तथाऽलसोक्कानि च लक्षणानि ॥३॥ 
शरीर का स्तम्भ हा जाना, कमरञ्मरपाठम शूल होना, मल आर मूत्र करनम 
शल होना, मूच्छा हानी और वमन के रास्ते मल का निकलना ओर श्वास होना ये सब 
लक्षण मल के पक्काशय में होने पर हेते दै । तथा अलस रोग के भी ये ही सब 
लक्षण होते हैं ॥.३ ॥ 
उदावर्तिनमप्येनमानादहिनमथापि वा | 
ठष्णोपद्रवसयुक्कं तं त्यजेद्धिषजां वरः ॥ ४॥ 
इस उदावत राग वाल तथा अआन।|ह रोग वाले का याद्‌ प्यास लगता हो तो 
वैद्य त्याग देवे अथात्‌ वह असाध्य है ॥ ४॥ 
अथाऽऽनाहचिकित्षा । 
आनाहे<5पि प्रयुजजीत्‌ उद्ावतहरी क्रियाम्‌ * ५ 
अआनाह रोग म भा उदावत राग का नाश करने वाली क्या करना चाहय। 
तन्राप्यत्र विशेषमाह--त्रिवृद्धरी तकी श्यामाः स्वुदीत्तीरेण भावयेत्‌ । 
वटिका मूत्रपीतास्ताः अ्रष्ठास्त्वानाहभेद्काः॥१॥ 
त्राव, हरड़, श्यामालता इनका समभाग ल चूण करकं हर्‌ के दूध म 
भावना दंकर-गालय बनावं। इन गालया का गामत्र क साथ पाव तो यह आनाह 
रोग को भेदन करव में सम द्वोती हे ॥ १ ॥ ग 
१०३ ६५८ (० 
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दिङ्गय्रगन्धाविडश॒रव्यजाज)ह रीतकी पुष्कर मूलकुष्ठ म । 
भागोत्तर चूरितमतदिष्ट गुटादरानाहविषूचिकासु ॥ १ ॥ 
दाग, वच, विडनमक, साठ, सफद जारा, हरड़, पोहकरमूल आर कूठ इन 
में से क्रमशः एक २ भाग बढ़ाकर सब द्रव्य लवे अथात्‌ हींग १ भाग, व्च २ 
विडनमक ३ भाग इत्याद । सब पदा का चूं करक र्क्खं । इस चूण का 
खाने से गुल्मरोग, उदररोग, आनाहरोग आर विषूचिका रोग नष्ट हाते दं ॥१॥ 
वचामयाचित्रकयावदयुकान्सपिप्पलीकातिविषान्‌ सकुष्ठान । 
उष्णाम्बुना-ऽऽनाहविमूढवातान्पीत्वा जयेदाशु रसाद्नाश ॥२॥ 
वच, दरड़, चांता, यवत्षार, पिप्पला, अतांस आर कूठ इन म स प्रत्यक द्रव्य 
समभाग लकर चूुण^करके गरम जल स्र पाव तो आन।|ह «राग तथा वमूढ वत. 
रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं। इसके साथ मांतरस ओर चावल खाना चाहिये ॥२॥ 
अथ राढधरमादिवर्ति-- राढधूमविडव्योषगुडमूत्रवपाचता। 
गुदेऽङ्ष्ठसमा वातावधेया55नाहशूलनुत्‌ ॥ १॥ 
र.ठ.फल, रस!इ घर का घुआ, वडलवण, साठ, मरच, पापल, गृड आर 
गोमूत्र इन सबको यथाविधि एकत्र कर अप्नि पर पकावें। फिर इसको १ अंगूठे 
भर मोरी बत्ती बनाकर गुदा में देवे । इससे आनाह शूल नष्ट हाता हैं ॥ १ ॥ 
विपाच्य मूत्राम्लरसन दन्‍्तीपिएडीतकृष्णाबडकृष्णुधूमः । 
वर्तिं कराइह्ुष्टनिर्भां घृताक्तां गुदे रुआनाहहरा वेद्ध्यात्‌ ।२॥ 
द्न्ता को जड़, काला मनफल, पप्पल्ञों, [वडनमक काला सरख। आर 
रसाइ घर का घुआ । इन सबका समभाग लकर गामूत्र अर्‌ काज। मं मलाकर 
पकावें । इसकी हाथ के अगूंठे के बराबर मोटी बत्ती बनावे । इध्त त्री से मिलाकर 
गुदा मे दून से प।ड़ा आर आनाह रांग दूर हाता हू ॥ २॥ इत्यानाह्‌।चाकट्सा ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम--विष्टम्भीनि विरुद्धानि कषायाशि गुरूणि च । 
उद्‌ावतं प्रयन्ञन वजयेत्सततˆनरः ॥ १॥ 
विष्टम्भकारक पदाथ, विरुद्ध भोजन, कसेले रस ओर गर पदाथ इनको उदा- 
वते रोगी निरन्तर यत्न से त्याग देव ॥ १ ॥ 
ऊउदावत हित सव पाचन लङ्गन तथा। 
आनाहे तु यथायोग्य सवयेन्मतिमान्नरः ॥ २॥ 
उदावते राग म सब प्रकार के पाचन द्रव्य तथा लेघन करना लाभदायक हू। 
आर आनाह रोग म यथायोग्य दाषानुसार षथ्य आदं बुद्धमःन्‌ मनुष्य का सवन 
कराना चाहिये ॥ २ ॥ इति पथ्यापथ्यम्‌। 
इति हरद्वारीय ग्ुरुकुलविश्वविद्यालयत्नातकेनश्रीविद्याधेरदिद्यालंकारणा- लवः 
पुराय श्रीमदयानन्दायुवैद्मद्ाविद्यालयीय वैदयकविराजोपाधिधारि ण] राजय चमरजल- 
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[१ टी... किन 4 ५2 (भस श श्रि 
चिकित्धाविशेषज्ञेन रसेन्द्रघारवग्रहरी काकत्रा कृतायां योगरत्न।करस्य रत्नगभानात्न- 
ीकायामानाह रोगचिकित्सा समप्ता) 


अथाता गुटमनिदानं व्याख्यास्यामः | ® 
अथ तस्य सं्रतिमाह--दुष्ठा वातादयोऽत्यथं मिथ्याहारविहारतः। *" 
कुर्वान्ति पञ्चधा गुरम कोष्ठान्तभ्रंन्थिरूपिणम्‌ ॥ १ ॥ 
मिथ्या अहार और विहार से अत्यन्त दूषित हुये २ वातादि दोष पेट के 
अन्दर १ गांठ पैदा कर दते हैं | इसे गुल्म कहते हैं । यह पांच प्रकार का 
दोता है ॥ १॥  .. 
तेषां स्थानान्याह--तस्य पञ्चविध स्थान पाश्वेहन्नाभिबस्तयः । 
उन का पांच प्रकार का स्थान होता दै। दोनों ओर को पसलियें, हृदय, 
नाभि तथा बस्ति ॥ १ ॥ 
तस्य लक्षणमाह--हन्नाभ्यो रन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः । 
छृत्तश्चयापचयवान्ल गुर्म इति कीतिंतः ॥ २॥ 
हृदय और नाभि के बीच में जो गांठ चलायमान हो, अथवा अचल हो, 
गोल हो, बढ़ती घटती हो उसे गुल्मरोग कहते हैं ॥ २ ॥ 
विशेषलक्षणं चरके--तृष्णाज्वरपरीतश्न दाहखेदाप्िमार्दबः । 
गुल्मिनामरुचों चापि रक्लमेवावसेचयत्‌ ॥ ३ ॥ 
रोगी तृष्णा ओर ज्वर से युक्त हे, दाह हो, स्वद हो तथा अभ्नमन्द्ता हा 
श्योर अरुचि हो तो गल्म रोगियं। का रक्तं निकलववि ॥ ३ ॥ 
भट्ररकदरिशन्दः--ख्रीणामातेवजो गुल्मो न पुसामुपजायते । 
अन्यस्त्वसूग्भवो गुल्मः खीरं पुरू च जायते ॥४॥ 
लियो को एक आतंक से पेंदा हुआ २ रक्तं गल्म होता हे वह पुरुष का 
हीं होता । इस के अतिरिक्त खून से पद्‌। द्वानेवाला एक ओर रक्कगुल्म होता है 
जो स्त्री पुरुष दोनों को होता दहें॥ ४॥ ६ 
निरूढमूलग्रभवो हि कोष्ठे स्थितः खतन्त्रः परसंश्रयो वा । 
स्पशोंपलब्धः परिपिरिडतत्वाद्गुरमो यथादोषमुपेति नाम ॥ ५॥ 
इस की जड़ गहरी होती है । यद कोष्ठ में स्वतन्त्र रहता हे या किसी स्थान 
पर आश्रय कर के रहता है । गोल होता है इस कारण छूने से स्पष्ट परता लग 
जाता है । इस गल्म के दोषानुस्तार नाम रक्खे गये हैं ॥ ५ 0 ¢ 
स व्यस्तेजयित दोषैः समस्तेरपि चोच्छितेः ष्य 
पुरुषाणां तथा खा ज्ञेयो रङ्केन चापरः ॥ ६ ॥ 
यह गुल्मरोग एयर्‌ २ वात, पित्त, कफ के बिगड़ने से वातिक गुह, वात्तिक . 
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गुल्म ओर कफज गुल्म कहाता है । नथा तीनों दोषों के बिगड़ने से चौथा 
सान्निपातिक गल्म कहता है । ओर एक रक्कगुल्म होता है जो पुरुषल्ली दोनों 
«को होता है (स्त्रियो को आतंव जन्य रक्तगुल्म भी होता हं )॥ ६ ॥ 
तभ्य पूवरूपमाह--उद्गा रबाहुल्यपुरोषबन्धत्प्त्यक्षमत्वान्त्रावेकूजनानि। 
आदोपमाध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदन्त 1चह्नम्‌ ॥७॥ 
जब गुल्मरोग होना हो उस स पद्विले आगे लिखे पूब रूप होते हूँ । डकार 
बहुत आते हैं । मल बंध जाता है । तृप्ति रहती है और शरीर अशक्ल रहता है 
आंतों में कूं कूं शब्द द्वोता है। आटोप श्रथात्‌ गुडगुड्हट होती दे । आध्मान 
होता है। और भोजन को पचाने की शक्ति नहीं रहती ॥७ ॥ 
सर्वगुट्मानां सामान्यलक्षणमाह-- 


अरुचिः कच्छुविण्मृत्र वातान्त्रप्रातकूजनम्‌ | 
आनाईहं चोध्वेवातत्व सवेगुरमेषु लक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 5 
भाजन में अरुचि होना, कठिनता से मलमूत्र निकलना, वायु का आंतो में 
शब्द करना, आनाह होना ओर ऊध्ववात दोना ये लक्षण सभी प्रकारके 
गुल्मरोगों में देते है ॥ = ॥ । 
श्रथ वातजमाद-रूक्लान्नपानं विषमातिमात्र विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च । 
शोकोऽभिघातोऽतिमलक्तषयश्च निरन्नता चानिलगुर्मदहेतुः६॥ 
रूख अन्न खाना पीना, विषम भोजन करना, अतिमात्र भोजन करना, 
अधिक घूपना फिरना अथवा अन्य चेष्टायें करना, मलमूत्रादि के वेगों को रोकन, 
शोक में रहना, किसी चोट आदि के लगने से, मल के अत्यन्त क्षीण हो जाने से 
अन्न सवथा न खाने से वातिक ग॒ल्म की उत्पत्ति होती है ॥ ६ ॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजाविकलप विड्वातसकूं गलवक्त्रशोषम्‌ । 
श्यावारुण॒त्वं शिशिरज्वरं च हत्कुक्षिपाश्व।सशिरोरुज च ॥१०॥ 
जिस की पीड़ा कभी कई। हो ओर कभी कहीं हा, कभी अधिक प्रात हो 
कभी कम प्रतीत हेवे जिससे मल ओर अपानवायु निकलनी बंद हो जाये । 
गला ओर सुह सूख जाये । सांवला तथा लालरंग का गुल्मस्थान दिखाई देवे । 
शीत लगकर ज्वर आता हा | हृदय, कुक्ति, पसलियें, केथ तथा शिर में पीड़ा 
रहती हो ॥ १० ॥ 
करोति जीर ऽभ्यधिकं प्रकोपं मुक्ते ख॒दुत्व समुपैति यश्च। 
वातात्स गुटमो नच तञ रक्त कषायतिक्ल कट चोपशेते ॥१५॥ 
भोजन के पचने के बाद जो अधिक पीड़ा देने लग | ओर खना खाते ही 
जो कोमल प्रतीत होवे । उस गुल्म को वातिक गुल्म खप्रमो। इस वातिक गुल्म 
म रूखा, करेला, कड़वा तथा कटु पथ्यादि दें ता यह गुल्म शान्त नंद दता 
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प्रत्युत पड़ा बढ़ जाती है ॥ ११ ॥ 
पैत्तिकमाह-- 

कट्वम्लतीच्णोष्णविदाहिरुक्षक्रोधातिमद्याकेहुताशसेवा । + 

आमाभिधातो रुधिरं च दुष्ट पित्तस्य गुटमस्य निमित्तमुक्कम्‌ १२ 

चरपरे, अम्ल, तीण, उष्ण, विदाही, रक्त भोजनादि से, कोध से तथा 
अत्यन्त मय पीने से, धूप में अत्यन्त फिरन से तथा श्रप्मि के समीप अत्यधिक 
बेठने से, विदग्धाजीण जन्य अपक्वरस से, अभिषात से या स्वयं रुधिर के दूषित 
होजाने से पित्त का गुल्म होता हैं ॥ १२॥ 

ज्वरः पिपासा वद्नाइरागः शूल मह जीय ति भोजने च । 

खदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पशौसहः पैत्तिकगृल्म रूपम्‌ ॥६३॥ 

इस पत्तिक गुल्म में ज्वर होता है, प्यास लगती है, संह तथा अंगों का 
लाल रंग होजाता है | भोजन के पचने के समय महान शूल होता हे। स्वेद 
होता है तथा विदाह होता है, तथा व्रणो के समान गुल्म भी स्पश को षह नहीं 
सकता । ये सभी पैत्तिकगुल्म के लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 

अथ श्लेष्मिकमाह--- 

शीतं गुरु स्विग्धमचेष्टन च संपूरणं प्रखनं दिवा च । 

गुटमस्य हेतुः कफसभवस्य सर्वश्च दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ १४॥ 

शीतल पदाथ) के अधिक पवन करने से, भारी पदार्थों के अधिक सेवन 
करने से, लिग्ध पदार्थों के अति सेवन से । चेष्टा आदि के न करने से, शरीर को 
हर समय तृप्त रखने से, तथा दिन"में सोने से, - तथा सभी प्रक्कार के दूषित 
कफादि के कोष्ठ में एकत्र हो जने से कफजगुल्म हाजाता है ॥ १४ ॥ 

स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादहल्लासकासारुचिगौरवाणि । 

शैल्य रुगल्या कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥१५॥ 

कफजगुल्म में शरीर गाते कपड़े से लिपटा हुआ सा प्रतीत होता हे, शीत 
लगकर ज्वर आता है, गात्र सन्न दोजाते हैं, क्लास होता दै, कास तथा अरुचि 
होती है, शरीर में गौरव रहता है । शरीर शोतल रहता है, मन्द«२ वेदनी होती 
है, गुल्म कठिन तथा उठा हुआ प्रतीत होता है ॥ १५॥ 

दंद्रत्रिदोषजेषु देतुलक्ष एनिर्देशार्थभह-- 

निमित्तलिज्ञान्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलावल च । 

व्यामिश्रूलिज्ञानपरांस्तु गुल्मांखीनादिशदौषधकल्पनाथम्‌ ॥\६॥ 

द्विदोषज गुल्मों में गुल्म करनवाल हेतुओं के चिन्द देखकर तथा देष का. | 
बलाबल देखकर । अन्य मिश्रित लक्षणोवाले तनो दरनद्रजगुटमो को ओषध 
करने के लिये निश्चय करे । अर्थात्‌ अपने २ चिन्दों से वात पित्तजगुल्म वात '. ^ 


८२२ यागरत्नाकर । * 


कफजगुल्म तथा पित्तकफजगुलम का निश्चय करना चाहिये । यह दन्द्रजगुम का 
निर्देश ओषध करन में सुगमता हो इतलिपरे है ॥ १६॥ 
अथ त्रिदाषजस्यासाध्यत्वमाद्‌- 

»„ महारुजं दाहपरीतमश्मवद्धनोन्नतं शीघ्र वदाहि दारुणम्‌ । 
मनःशरीराभ्चिबल।पहारिण त्रिदोषजं गुटममसाध्यमादिशेत्‌ ॥१७॥ 
अत्यन्त पीड़ा करने वाल, दाद से युक्त, पत्थर के समान ठोस और उठे 

हुए, शीघ्र विदाह करन वाले, भयंकर, मन शरीर और श्रम के बल को नष्ट 

करने वाले, त्रिदोष से उत्पन्न हुए २ गुल्म का असाध्य सम मना चाहिये ॥१७॥ 

” अथ ख्तरणां रक्षगुल्मस्य संप्राप्तिमाहँ--- 
नवप्रसूता5हितभोजना या या चा.ऽऽमगर्थ विखजेदतों वा 1 
वायुं तस्याः परिगृह्य रङ्ग करोति शुटमं सख्ज सदाहम्‌ ॥ १८॥ 
जिस स्री को नई २ सन्तान हुई हो ओर अहित भोजन करती हो, और 

जिस ज्री का कच्चा गर्भ गिर गधा हो, उस ञ्री के रक्त को ऋतुकाल में वायु 

ग्रहण करके रक्कगुल्म उत्पन्न कर देता हैं । उसमें पीड़ा तथा दाह हाता है ॥१८॥ 

उक्कं चरके--ऋतावनाहारभयातपेन विरूक्तणैवंगविधार णैश्व। 

संस्तम्भनोज्लेखनयोनिदोषेगुल्मः खिया रक्कभबो ऽभ्युपेति ॥१६॥ 

ऋतुकाल में भोजन न करने से, भय से तथा धूप सेवन करने से, अति रूक् 
भोजनों से, वेगो के धारणा करने से, सस्तम्भन अर उल्ञखन द्रव्यो के सेवन 
करने से, रक्कज गुल्म स््री को हो जाता है ॥ १६ ॥ 

तस्य लिन्षमाई-- 

पित्तस्य गुल्मेन समानलिङ्ग विशषण चाप्यपरं निबोध । 

यः स्पन्दते पिणिडत एव नाह्लेश्विरात्लसशूलः समगर्भलिङ्गः। 

स रोधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मास व्यतीते दशमे चि कित्स्यः॥२० 

रक्कगुल्म में पित्तज गुल्म के सभी लक्षण प्राय: होते है, विशेष करके रक्तज 
गुल्म गोला सा होक़र स्पन्दन करता अर्थात्‌ फड़कता रहता है परन्तु गम के 
बच्चे के समान उसके अंग नहीं होते, देर के बाद उसमें शूल होने लगता हैं तथा 
गभ के समान उध्षमें अन्य चिन्ह भी होते हैँ ( अथात्‌ हरमाघ् गर्भ के समान 
बढ़ता रहता हं तथा माता को वमन अरुचि आदि दूसरे मास से आरम्भ हो 
जाते हूँ ) यह रक्कगुल्म केवल चि को ही होता है । इसकी दस मद्दीने के बाद 

चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २० ॥ 1 

अप यलक्षणमाह--खंचित: क्रमशों गुल्मो महावास्तुपरिग्रह:। - 
कृतशुलः शिरानद्धो यदा क्रमे इवोन्नतः ॥-२१-॥ 
' क्रमशः बढ़ा हुआ यद्‌ गुल्म, बड़े भारी आकार वाला हो जाये, श्टूल करता ` " 
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= 


॥ ॥ 
हो, पेट पर शिरायें अर्थात्‌ नसं फेल गई हों, तथा कछुव्रे के समान उठा हुआ हे 
दौरबल्यारुचिहल्लासकासवम्यरतिज्वरै: । 
तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायेयुज्यते स न सिध्यति ॥ २२॥ 
दुर्बलता हा, अरुचि हो, हृल्लास ह, खांसी, वमन तथा बेचनी हो, ज्वर 
तृष्णा हो, तन्द्रा हो अर्थात्‌ ऊंघती रह, तथा प्रतिश्याय हो, इन सब लक्षणों 
प्रगट होने पर रक्त गुल्म की रोगिणौ असाध्य होती है ॥ २२ ॥ 
पुनरसाध्यलक्षणमाह--ग्रही त्वा सज्वरं श्वासच्छयतीसारपीडतम्‌ । 
हन्नाभिहस्तपादेषु शोथः कषति गुल्मिनम्‌ ॥२३॥ 
ज्वरभस्त, श्वास, छदं तथा अतीसार से पीड़ित गुल्म रोगौ को हृदय, नाभि 
तथा हाथ पैरों में शोथ होः जाता हैं जा उसके शरीर को कृश कर देता हैं ॥२४॥ 
श्वासः शूल पिपासा$न्नविद्धेषो प्रन्थिमूढता । 
जायत दुबलत्व च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ २४ ॥ 
जब श्वास तथा शूल हेये, प्यास अधिक हो तथा अन्न से विद्वेष हों जाये । 
गांठ विमूढ है| जाय, आर रागा का शर।र दुबल द्वाजाय ता वह गुल्म रागों अवश्य 
मर जाता है वह नहीं बचता॥ २४ ॥ इति गुल्मानदानम्‌ । 
अथ गुल्म॒चिकित्सा । 
लङ्घने दीपनं स्त्िग्धमुष्ण वातानुलोमनम्‌ । 


बृंहण च भवेदन्न तद्धित सव्गाल्मनाम्‌ ॥ १॥ 
लधन कराना, दीपन, ज्निग्ध, उष्ण, वात को अनुलामन करनवाल तथा 


बृहण अज्न दन स सूब प्रकार क गल्मरोगिया का लाभ द्वाता ह ॥ १ ॥ 
गल्मिनामनिलशान्तिरुपाये: सवशो विधिवदाचारेतव्या । 
मारुते तु विजिते<न्यमुदीण दोषमल्पमपि कभ निहन्यात्‌ ॥२॥ 
गल्मरागया का सब पहल वायु का शान्त करने का चकत्सा. करना 
चाहिये । वायु के जीते जाने पर अन्य बढ़ें हुए दाका थाड़ा सा भी उपाय 
शान्त कर सकता हूं ॥ २॥ 
खुखोष्णा जाङ्गलरसाः खुल्िग्धा व्यक्लसन्धवाः। 
कठुतिकसमायुक्का दिताः पानेषु गुटमनाम्‌ ॥ र॥ 
जांगल जीवे का सुखाष्ण रस, घ आद्‌ से ह्लिगध कर के, सधानमक डाल 
कर, साठ मरच तथा पपल के चूणु स मिलाकर पीने को दे तो ग्रुल्मरागया 
को लाभ देता ह ॥ ३॥ - 
कुम्भ्िपिण्डेशकाखदान्कारयेत्कुशलो भिषक्‌ । 
उपनादाश्च क्तिव्याः खुखोष्णाः शाल्वणाद्यः ॥ ४॥ 
वातनाशक क्काथादि से पूर्ण हुई २ भाफ से भरी हुई २ ङम्भाया स 
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० 
स्वेद देवें । पिएडस्वेद अर्थात्‌ पसीज हुए उड़दों की पिएडी बना वख में बांधकर 
गरम २ स्वेद देवें | तथा ईंट को तपाकर बातनाशक क्वाथ से सिंचन कर 
पसीना देवे । तथा शाल्वण स्वेद आदि ( आदि शब्द से वेशवार आदि सममे) 
से उपनाह करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


गुल्मस्थान रक्तमात्ता बाहुमध्ये !शराव्य थः । 
स्वेदानुलोमन चेव प्रशस्त सवगाल्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुल्म स्थान से रक्त निकलवाना चाहिये, बाहुओं के मध्य को शिरा खालकर 
खून निकलवा देना चाहिये । ( यदि स्थिरगुल्म हा तो रक्त निकलवाना चाहये। 
बाहु के मध्य में सन्धि के नौचें छोटी शिरा खेलनी चाहिये, मध्या वा बड़ी 
शरा न खे लनी चाहिये क्‍योंकि वह मर्मस्थःन माना हैं। ओर जिस ओर गुल्म हो 
उसी ओर की बांह की शिरा खोलनी चाहिये )। स्वेद देना चाहिये तथा वात 
का अनुल मन करनेवाली क्रियायें करनी चाहिये | ये कयाय सभा गुल्मरागया 
के लिये प्रशस्त मानी है ॥ ५॥ 
अथ वातगुल्मचिकित्पा--प्रागव वातजे गुल्मे सुास्नग्ध सदत नरम्‌ । 
रचित स्नहरकेश्थ ननिरूहेः सानुवासनेः ॥ 
उपाचरद्धषक्पराज्ञो मात्राकालावेशेषतः ॥१॥ 
वातजगल्म में पहले रोगी को भली ग्रकार से ज्िग्ध करे फिर स्वेद देवे 
ल्लिग्ध विरेचनों से विरेचन देवे फिर निरूह तथा अनुवासन वस्ति देवे । ये सभी 
कम वेद्य मात्रा, काल को अच्छी प्रकार सोच समझ कर करे ॥ १ 
अथ मावुलुङ्गादियोगः--मातुलुङ्गरसर हिंगु दाडिम बेडसंन्धवम्‌ । 
सुरामणडेन पातव्यं वातगुट्मस्जापहम्‌ ॥ १ ॥ 
बिजारे के नींबू के रस में हींग, अनारदाना, विड्नमक, संधानमक, सबको 
मिलाकर सुरामरड से पीना चाहिये । इससे वातिक गुल्म शान्त होती है ॥ १॥ 
अथ वृन्दान्नागराद--नगाराधपल 1पेष्ठ द्व पले लाञ्चतख्य च । 
तलस्पक गुडपल त्ञीरेणोष्णुन पाययेत्‌ ॥ 
»  वातगुल्ममुदावत यानशूत्र नाशयत्‌ ॥ १ ॥ 
स्रॉठ आधापल, दो पल साफ धुले हुए तिल, गुड १ पल सबको मिलाकर 
दूध से पौसकर पिलावे तो वातगुल्म, उदावत रोग तथा योनिशूल नष्ट होता है १ 
(यहां इतनी अधिक मात्रा खाना रोग की महिमा के कारण ही लिखा हैं तो भी रोगी 
का बलाबल देखकर कम या अधिक करनी उचित है; वाग्भट ने इक्षी कारण 
इसका मान आधा करके लिखा हं--““शुरग्याः षं गुडस्य द्व धातात्‌ कष्ण 
. तिलात्‌ पलम्‌ । खादजेकन्र सभ्चूरय कोष्णद्खीरानुयोजितेम्‌ । वातद्ोगगुल्माशो 
यानेश्ूलशङ्दग्रहान्‌ ॥? 


अथ गुल्मचिकित्सा। ८२५ 


॥ । 
अथ दिक्पचकम्‌-दिङ्गसेनधवन्ताम्लराजिकानागरैः समैः। 
चूर गुल्मप्रशमन स्यदेतद्िङ्पञ्चकम्‌ ॥ १ ॥ 
दग, संघानमक, त्र्ञाम्ल, राई और सेठ इन में से प्रयेकं द्रव्य खमभाग 
लेकर चूण करले । इस हिंगुपश्चकचूरा से वातगुल्म नष्ट होता है ॥ १ ॥ 
अथ केतकीक्षारयोगः-खर्जिकाकुछसहितः ज्ञारः केतकिसंभवः। - 
पीतस्तेलेन शमयेद्वातगुटम सुदारुणम्‌ ॥ १॥ 
केतकी या केवड़े के पौधे की चार, सजी और कूठ मिलाकर तेल से पीव 
तो भयेकर वातगुल्म शान्त होता है ॥ १॥ 
शरथेररडतेलादियोगः--पिदेदेरणडतैलं वा वारुणीमणडमिश्रितम्‌ । 
तदेव तैलं पयसा वातगुटमी पिवेन्नरः ॥ १॥ 
अथवा वारुणी के मरड से युक्त एरण्ड तेल पावे, अथवा एररड का तेल 
दूध में मिलाकर पीना चाहिये । इस से वातगुल्म शान्त होता हैं ॥१॥ 
अथ इन्दादपुषायं घृतमू--हपुषाजाजिपृथ्वीकापिप्पलीमूलचित्रकैः । 
८ त्षीरमूलककोलानां रसैश्च विपचेद्‌ घृतम्‌॥१॥ 
हं बेर, शरेतजीरा, बड़ी इलायची, पिप्पलीमूल, चीतामूल, इन म से भ्रयेक 
द्रव्य एक २ तोला लेकर कल्क करे । यह मिला हुआ कलक पांच तले ले, गो 
का घी २० ताले ले | तथा गो का दूध ८० तोले, मूली का क्राथ ८० तोले 
तथा बेर का क्राथ ८० तोले । सब को मिलाकर क्रमशः घी पकालें ॥ १॥ 
वातगुल्मारुचिश्वासशल्लानाहज्वराशसाम्‌ । 
अहरणणयोगिदोषाणां घृतमेतन्निवारणम्‌ ॥ २ ॥ 
इस घी के प्रयोग करने से वातगुल्म, अरुचि, श्वास, शूल, आनाह, ज्वर, 
अशे, प्रहणीरोग तथा योनिदोष नष्ट होते हैं ॥ २॥ 
अथ चित्रकथं धृतमू-चित्रकव्योषसिन्धूत्थपृथ्वीकाचव्यदाडिमैः । 
~  दीप्थकन्रन्थिकाजाजीदपुषाधान्यकैः समैः ॥ १॥ 
दध्यारनालबद्रमूलकखर सेधतम्‌ । 
पक्त्वा पिबेद्वातगुल्मदोबेल्याटोपृशूलनुत्‌ ॥ २॥ 
चीता, सोठ, मिरच, पीपल, संधानमक, बड़ी इलायची के बीज, चठ्य, 
अनारदाना, अजवायन, पिप्पलामूल, जीराश्चेत, होबेर और धनियां इन में से 
प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला ले । सब पदार्थों का कल्क करें । यह कठ्क मिलित 
१३ तोले, गो का घी ५२ तोला लें। ददी २०८५ तोला लें, कांजी २०८ तोला 
लें, बेर का क्थ २ ण्न, तोला ले, मूली का स्वरस २०८ तोला ले । कमशः 
एक २ द्रव्य का स्व्रसं घी में डालकर पकावें । घी मात्र बच जाये तो उतारकर ` 
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यरद, योगरल्ञाकरे । 
1 
 छानकर रखे । इस घी-की पीनिसे वातगुल्म, दुबैलता, अटोप तथा शलोग 
नष्ट होते हैं ॥ २॥ 
अथ पथ्यम-नतात्तिराश्व मयूराश्व कुक्कुटान्क्राज्चवातकान । 
: : सर्पिः शालिप्रपन्नांश्व वातगुल्म च योजयेतु॥ १॥ 
तित्तिर, मोर, कुक्कुट, कच या कूंज, बतख इन को घी तथा शालिधान्यों 
से मिलाकर वातगुल्म में खावे ॥ १ ॥ 
वातगुल्मप्रतीकारे प्रकुप्यति यदा कफः | 
„ ` . शस्तमुल्लेखनं तत्र चूणांद्याश्व कफापहाः ॥ २ ॥ 
जब वातगुल्म की चिकित्सा करते २ कफ कुपित द्वो . जवे तो उल्लेखन कम 
` करे तथा कफनाश्चक चणादि का प्रयोग करे ॥ २॥ ' 
यदि कुप्यति वा पित्त विरेकस्तत्र भेषजम्‌ । 
दोषप्लेरप्यशान्ते च गुल्मे शोशितमोत्तणम्‌ ॥ ३॥ 
. , ; यदि वातगुल्म के प्रतिकार करते २ पित्त कुपित हो जये तो तब विरेचन 
देवें । यदि पित्त, कफ आदि दोषों के नाश करनेवाली ओषधों के देने पर भी 
गुल्म शान्त न दो तो रक्कमोक्तण करा देना लाभदायक होता दै ॥३॥ इति 
वातगुल्मचिकित्सा ॥ 
अथ पित्तगुल्मचिकित्सा । 
ब्रिवच्चूणामू--पित्तगुल्मे त्रिवृच्चू्ण पातव्यं त्रिफलाम्बुना । 
विरेचनाय ससितं कम्पिल्ले समात्तिकम्‌ ॥ १ ॥ 
पेत्तिकगुल्मरोग में विरेचन के लिये त्रिफला के जल से“ त्रिवी का चूरों पीना 
` चाहिये । तथा कमीला, खांड ओर शहद मिलाकर चटाना चाहिये ॥ १॥ 
अथ द्वाक्षादियोग:--द्राक्ताभयारस गुल्म पैत्तिके सगुड पिबेतू। 
सशकेरं वा विलिहेत्त्रिफलाचूरोमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
पेत्तिक गुल्म मे दाख तथा हरड़ का क्राथ करके शीतल किया हुआ रस 
गुड मिलाकर पावें। अथवा त्रिफला का चूण खांड मिलाकर खवे ॥ १॥ 


अथ पथ्याय॑ घृतम--रखसना<55मलके क्तूणां घृतपाद विपाचयेत्‌ । 
पथ्यायाश्च पिबेत्सपेस्तत्खिद्धं पित्तगुल्मनुत्‌ ॥१॥ 
आंवला का स्वरस एक सर, इख का स्वरस एक सेर, गौ का घी एक पाव । 
तथा हरड़ का क्राथ एक सेर डालकर घी पका लेवे | इसे क्रमशः एक २ के रस 
में पाक करें | इस घी के प्रयोग से पित्तगुल्म शान्त होता हैं ॥ १॥ 
अथ द्वाक्षाब घृतम-द्वात्षामचुकखजूर विदारीं सशतावरीम्‌ । 
परूषका त्रिफलां साधयेत्पलखंमिताम्‌ ॥ १ ॥ 
दाख, मुलहटी, खजूर, विदारीकन्द, शतावर, फालसा ओर हरङ, बढ़ा, , 


अथ गुर्मचिकित्सा। ८२७ 


आंवला इनमें से प्रत्येक द्रव्य को एक २ पल लें ॥ १ ॥ 
जलाढके पादशेषे रसमामलकस्य च । 
घृतमित्षुरस क्तीरमभयाकल्कपादेकम्‌ ॥ २॥ 
एक श्रादुक जल में इन सब को डालकर क्राथ करें। जब चतुर्थाश अथात्‌ 
4 प्रस्थ शेष रह जावे तब उतार कर छानकर रक्खे । आंवले का स्वरस ¶ प्रस्य“ 
श्ख का रस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ । गौ का घी एक कुडव लें । इरङ़ १ पल 
लकर कल्कं करके घी में डालकर ओर क्रमशः क्वाथ तथा स्वरस आदि डालकर 
घृत पाक कर ले॥ २॥ 
साधयेत्तद्‌ घत, सिद्ध शकराक्षोद्रपादिकम्‌ । 
प्रयोगः पित्तगुटमश्चः सवगुल्मविकारनुत्‌ ॥ ३ ॥ 
घत मात्र शेष रहने पर छान ले । इस घी में चतुर्थाश खांड आर शदद 
मिलाकर रक्खे । इसके सेवन करने से पेत्तिक गुल्म नष्ट होता हैं तथा गुह्म के 
सभी विकार नष्ट होते हैं ॥ ३॥ 
श्रथ पथ्यमू--शालि गोछागदुग्घे च पटोल घृतमिश्रितम्‌ | क 
द्वात्तां परूषकं धाजीं खजूर दाडिम सिताम्‌ ॥ 
पथ्या पैत्तिके गुल्मे बलातोयं च योजयेत्‌ ॥ १॥ ` 
शालि धान्य, गौ का दूध, बकरी का दूध, घी में पकाया हुआ परवल का 
शाक, दाख, फालसा, आंवला, खजूर, अनार ओर मिश्री तथा खिरेंटी का स्वरस 
या क्वाथ ये सब पैत्तिक गुल्म में पथ्य कहें हैं ॥ १ ॥ इति पित्त गुल्म चिकित्सा । ` 


ˆ अथ छष्मगुल्माचकेत्सा | 


लेहो पनाढनस्वदस्ती दणखखनवस्तिभिः। 
योगैश्च वातगुल्माक्ते: -छेष्मगुर्ममुपाचरत्‌ ॥ १॥ 
ल्द पदार्थौ के पिलाने डे, उपनाह कम करने से, स्वेद देने से, तीचण खंसन 
बस्तियों से तथां वात गुल्म म कह हुए यागा स छष्म गुल्म की चिकित्सा कर ॥१॥ 
अथ तिलादिस्वेदः-तिल्ञररण्डातसाबाजसषपंः पारालप्य च । 
च्छेष्मगुर्ममयस्पात्रेः खुखोष्णोः खेदयेष्द्रषक्‌“॥ १॥ 
तिल, एरण्ड के बीज, अलसी के बीज ओर सरसों इन सब को पसिकर 
ष्म गुल्म पर लेप करे फिर लोहे के पात्र को कुछ २ गरम कर उस गुल्म को 
स्वेददेवे ॥ १॥ 
अथ यवान्याद्-यवाना चूाखता तक्र बडन लवणाकृताम्‌। 
ˆ स्लेष्मगुल्मे पिवेद्वातमूत्रवचानुलोमनीम्‌ ॥ १॥ `. 
अजवायन का चरो विड लवण मिलाकर तक्र से पिंलावें तो श्लेष्म गुल्म म ` 
अधोवात मूत्र ओर मल का अनुलोमन होता हे । अथोत्‌ वात मूत्र मल आदि 


[त 


¢ 
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सुगमता से निकलते हे ॥ १ ॥ 
अथ ज्ञीरषट्पलं घ्तमू--पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्याचित्रकनागरेः। 
पात्रकः सयवत्षारघुतप्रस्थ विपाचयत्‌ ॥ १ ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चीता, सेठ ओर यवक्ञार इन मे से प्रत्येक 
रभ्य एक २ पल लेकर कल्क बनवि ॥ १ ॥ 
क्षीरप्रस्थेन तत्सरपिंहेन्ति गुल्म कफात्मकम्‌ । 
अ्रहर्णीपाण्डरोगप्न प्लीहकासज्वरापहम्‌ ॥ २ ॥ 
घी १ प्रस्थ ले, दूध १ प्रस्थ ले सबको एकन्न कर घत पाक करे । इस 
घी से कफज गुल्म नष्ट होता है | प्रहणी रोग, पारडुरोग, प्लीहा, खांसी और 
ज्वर ये सब नष्ट होते हैं ॥ २॥ 
अथ भम्रेश्नकल्नेदः--त्रिवृता त्रिफला दन्ती दशमूल पलोन्मितम्‌ । 
जले चतुगुणे पक्त्वा चतुभांगावशेषिते ॥ १ ॥ 
त्रिवि, इरङ़, बेडा, अ वला, दन्तीमूल, बिल की छाल, श्योनाक की छाल, 
गम्भारी की छाल, पाड की छाल, अरणी की छाल, छोटी क्टेली, बड़ी क्टेली, 
शालपर्णी, 'पृष्ठपर्णी, गोखरु इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ पल लेकर सब द्रव्यो 
से चोगुना जल डालकर पकाब ओर चतुर्थाश जल शेष रक्षे ॥ १ ॥ 
सांपरेरणडतेल च क्षीरं चेकत्र साथयेत्‌ । 
संसिद्धो मिश्रकल्नेहः सन्तौदः कफगुटमयत्‌ ॥ २ ॥ 
गो का घी,एरणएड का तेल और गो का दूध ओर पूर्वाक्त क्वाथ, इन में से 
प्रत्येक एक २ भाग लेकर एकत्र पाक करे । जलीयांश जल.जाने पर उतार कर 
छान लेवे । इसे “ मिश्रक ज्ञेद ” कहते हे । इसमें शदद मिलाकर पीवे तो कफज 
गुल्म नष्ट होता है ॥ २ ॥ इति मिश्रकः ज्ञेहः । 
अथ 'पथ्यमू--कु लत्थाओरण॑शार्लाश्व षष्टिकान्यवजाइलान । 
मय तेल घृत तक्रं कफगुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
कुल्थी, पुराने शालिं चावल, साठी के चावल, जो, जांगल जीवों का मांसरस, 
मद्य, तेल, घी और तक इन सब पदार्थों को गुल्म में पथ्य सममः कर सेवन 
करना चाहिये*"॥ १ ॥ इति कफगुल्मचिकित्सा ॥ 
अथ त्रिदोपषगुल्मचिकित्सा | 
वरुणादिकषायस्तु गुल्म दोषत्रयोत्थितम्‌ । 
हन्ति हत्पाश्वेशूल्ञाब्य सोपद्रवमसंशयम्‌ ॥ १॥ 


वरुणादि कषाय पीने से त्रिदोषज गुल्म नष्ट होता है। हृदय_का शूलं और. - 
~ $ क न [ष ५ = भलत 
पसलियों का शूल नष्ट होता ह और भी गुल्म के सब उपद्रव नष्ट देते दै ॥१॥ ` 


अथ शाङ्गघरादरर्णादिक्वाथः-- - 


वरणो बकपुष्पश्च बिद्वापामागचि्रकाः। ` 


४ ॥ 


श्रथ गुल्मचिकित्सा । ८२६ 


अप्लिमन्थद्वय शिग्रद्वयं च बृहतीद्वयम्‌ ॥ १॥ 
सैरेयकत्रय मूवों मेषश्टज्ञी किरातकः । 
श्रजश्डङ्गी च बिम्बी च करञ्जश्च शतावरी ॥ २॥ 
बरने की छाल, अगस्त्य का फूल, बिल को छाल, अपामार्ग की जड़, चीता, ˆ 
छोटी अरणी, बढ़ी अरणी, सुहांजना, लाल सुहांजना, छोटी कटेली, बड़ी कर्टेली 
श्वेत कटसरैया नीली कटसरैया और पीली कटसरैया, मूर्वामूल, मैढासिंगी, 
चिरायता, अंज ङ्गी, बिम्बी, करज ओर शतावर ॥ २ ॥ 
वरुणादिगणक्काथः कफमेदोहरः स्तः । 
हन्ति गुलम शिरःशूल तथा<भ्यन्तरबिद्वधीज़ ४३ ॥ 
ये वरुणादि गण कहाता ह । इसका क्वाथ कफ और मेद का नाश करता 
है। गुल्म को नष्ट करता है । शिरःशूल और अन्तर्विद्रधि को नष्ट करता है ॥३॥ 
इति त्रिदोषगुल्मचिकित्सा ॥ 
अथ रक्कगुल्मप्रतीकारः | 
पिक्तवद्क्कगुल्मिन्या नायः कार्यो यथाविधि । 
प्रलिग्धखिन्नकोष्ठाया योज्यं खेहविरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
रक्त गुल्म वाली नारी की चिकित्सा पित्तगुल्म के समान करे । पिले नद 
पान कराकर कोष्ट को स्वेद देवे फिर ल्लिग्ध विरेचन देवे ॥ १ ॥ 
अथ शताहादिकल्कः--शताद्धांचिरिविल्वत्वग्दाखभा ङ्गीक णो द्ध वः । 
कर्कः पीतो जयेद गुल्म तिलक्राथेन रक्कजम्‌ ॥९॥ 
सौफ, नाटा करज्ञ की छाल,,देवदारु, भारङ्गी ओर पिप्पली इनको समभाग 
लेकर कल्क करके तिलो के क्वाथ से मिलाकर पीवे तो रक्घज गुल्म न्ट होता डे। 
(तिल क्वाथ से तिन्ल का क्वाथ लना चाहिये परन्तु कुछ वैय तिलों के पौषेका 
कतार बनाकर उस तार के जल से भौ पिलत हैं )॥ १॥ 
श्रथ तिलक्वाथः--तिलकाथो गुडघ्तव्योषभाङ्गीरजोन्वितः। 
पाने रक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्य च योषितः ॥ १॥ 
तिलो के क्वाय में गुड़, घी, सोंठ, भिरच, पीपल और भारङ्गी का, समभाग 
चूर मिलाकर पिलाने से रक्तज गुल्म नष्ट होता है तथा ख़त्रियों का बन्द हुआ २ 
मासिक धर्म खुल जाताहै॥ 4॥ _ 
अथ सुश्रुतात्तिलमूल।दिचूणाम्‌--- 
तिलभूले च शिग्रु च ब्रह्मदरडीयमूलकम्‌ । 
मधुय्ीत्रिकडुकेयुतं चूशेखुपासयेत्‌ ॥ 
पुष्परोघे वातगुल्मे खीणां सद्यः खुखावदम्‌ ॥ १॥ .. 
तिल की जड़, सुद्दांजने की जड़, ब्रह्मदरडौ को जड़, सुलहठी, सोंठ, मिरच,- 
और पापल इन में से प्रत्येक दन्य एक २ भाग लेकर उसका चूणा करके सेवन 
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करें तो मासिक धर्म की रुकावट में तथा वातगुल्म में लियो को लाभ होता है ॥१॥ 
अथ भाज्नरपादिचूर्णमू-भाज्ञी कृष्णाक र अत्वग्‌ ग्रन्थिकाम रदारुजम । 
चूणं तलानां काथन रक्कगुटमरुजापहम्‌ ॥ ९ ॥ 
भारगी, पिप्पली, करज्ञ की छाल, पिप्पला मूल ओर देवदारु की छाल 
प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर चूण करके तिलो के क्वाथ से पीवे तो रक्त गुल्म 
की पीड़ा नष्ट होती है ॥ १ ॥ ` 


अय दन्त्यादगुटका-द्न्ताहङ्गयवत्तारालाबुबाजक्णागुडाः 


स्युद्ीत्तीरेण गुटिका सवषां कषमातजिका ॥ 
भत्तिता रक्कगुल्मश्नी रुधिरस्ट्रावकारिणी ॥ १॥ 
दन्तीमूल, हींग, जोखार, कड़वी तुम्बी के बीज, पिप्पली ओर गुड़ इन में से 
प्रत्यक द्रव्य एक २ भाग लकर थोहर का दूध डालकर गोलियां बनवे । इस गोली 
को १ कर्ष भर खाने से रक्त गुल्म का नाश द्वोता है तथा मासिक धम रुका हुआ हो 
तो खुल जायेगा ॥ १॥ 
अथाकपुषयागः-- पक्त तलऽकज पुष्प राधरस्रावकार च ॥ १॥ 
आक के फूल को तेल में पकाकर पिलाने से. रुका हुआ मासिक धर्म का. 
खून जारी हो जाता है ॥ १ ॥ | 
अथ पलाशक्तरघृतम्‌--पलाशत्तारतायेन सापः [संद्ध पिबद्धधूः । 
यस्िन्नवसरे त्तारतोयसाध्यघतादेषु॥१॥ 
दाक क क्षार का जल्न ४ भाग ल आंर गा का घी $ भाग लकर पकाव | 
घी मात्र शेष रहने पर इस घी को च्ीको “पिलावें तो रक्ंगुल्म . दूर होता हे 
तथा मासिक धर्म खुल के होता हैं । जिस समय क्तारोदक से घृतपःक किया 
जाता है ॥ १॥ ` ५ 
फेनोद्रमस्य निच्रेत्तिनष्दुग्धसखमाकतिः ६ £ 
सएव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणः ॥ २॥ 
तो मांग निकलती है ( किलाट के समान होजाता है ) ओर नष्ट हुये २ दूध 
के समान-आकार होंजाता ह तब सखममना चाहिये कि घृतपाक ठोक द्वोगया ॥ २॥ 
इति पलाशक्षारघतम्‌ ॥ 


अथ दनन्‍्दान्मुणज्यादि--मुण्डीरोचानिकाचूर्ण शकंरामात्तिकान्वितम्‌ । 
विद्धीतास््रगुल्मिन्यां मलसरेचनाय च॥ १॥ 
मुण्डी बूटी, वंशलोचन इन दोनों का समभाग चूणं लेकर शहद ओर खांड 
मलाकर पलान स रक्तगल्मवालाच्न। का मल पतला हाकर निकल जाता हं ॥१॥ 
उष्शेवा भदयेद्धिन्न विधिवोऽखम्दरो हितः 
अतिप्रवृत्तमर््न तु भिन्ने दमे निवारयेत्‌ ॥२॥ ... 
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॥ 1 
अथवा उष्णा पदार्थो से रक्गुल्म को भेदन करे और भिन्न होकर खून 
निकलने के पश्चात्‌ रक्षप्रदर में कहे हुये उपाय से रक्त बन्द करे। रक्घगुल्म के 
पटने पर अत्यन्त बहते हुये रक्त को रोकना चाहिये ॥२॥ इति रक्गगुमश्रतीकारः। 


अथ सामान्यावाधः | 
अथ चित्रकादिक्वाथ:--चित्रकग्रन्थिकेरएडशुएठीकाथः परं हितः 
शूलानाहावेबन्धेषु सहिहृबिडसन्धवेः ॥ १ ॥ 
चीता पष्पलामूल, एरणएड का जड़ आर साठ इन सब का समभाग लेकर 
कंवाथ करे । यह क्वाथ हींगे, सेंघानमक तथा विडलवण मिलाकर सेवन किया 
जावे तो शूलरोग आनाहू तथा विवन्धरोग नष्ट हेत हैं॥ १॥ 
हिड्खादिचूर्णम--हिह्लग्रन्थिक धान्य जी रकवचाच व्या झिपाठासटी- 
वृक्ताम्ल लवणत्रय त्रिकटुकं त्तारद्वय दाडमम्‌। 
पथ्यापुष्करवेतसाम्लहपुषाजाज्यस्तदेभेः कृत 
चूरी भावितमेतदाद्रंकर सैः स्ाद्रौजपूरस्य च ॥ १॥ 
हींग, पिष्पलामूल, धनियां, जीरा, बच, चव्य, चीता, पाठा, कचूर, वच्ताम्ल 
संधालवण, से।चल लवण, विडलवण, सेठ, भिरच, पीपल, यवेक्षार, खजं खार, 
अनारदाना, हरड़, पोहकरमूल, अम्लबेत, होबेर, जीरश्वित इन में से प्रत्येक दव्य 
एक २ भाग लेकर सबको. मिलाकर चूरो करं । इस चूण को अदरक के स्वरस से 
तथा बिजोरे नींबू के स्वरस से क्रमशः भावना देवे ॥ ३ ॥ 
आध्मानग्रहणीविकारगुद्जान्गुल्मानुदावतंकान- 
प्रत्याध्मानगद तथा5शमरियुत तूनिद्दयाराचकान । 
ऊरुस्तम्भमतिश्रम च मनसो बाधियेमष्टीलिकां 
प्रत्यष्ठीलिकिकाम थापहर ते प्राक्पीतमुष्णाम्बुना ॥ २॥ 
इस चूण को गरम जल से पीने से अध्मान, ग्रहणी रोग, अशरोग, गुल्म, 
उदावते, प्रत्याध्मान, अश्मरी, तूनी, प्रतूनी, अरुचि, ऊरुस्तम्भ, मन का अति 
श्रान्त दाना अथवा अ्रमराग तथा मानस उन्माद्‌ आद्‌ राग बाधरता, टाला 
प्रत्यष्ठीला ये सभी रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥ * 1 
हत्कु न्ञिवङ्त्तणकटीजठरान्तरेचु 
बस्तिस्तनांखफलकषु च पाश्वयोश्च। 
शूलानि नाशयति वातबलासजानि 
दिङ्ग्बादि मान्धमिद्माश्विनसंहितायाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा हृद्य का शूल, कुन्ति का शुल, वंक्षण का शूल, कटिशूल, पेट को शूंल 
बस्ति का शूल, कंधों का शूल, तथा दोनों ओर छी पसलियों या पसवांडों- को | 
शूल तथा वातकफ से हुए २ शूल । ये सभी शूल नष्ट करता है। आभैर्भा यको 


¢ 


श 
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नष्ट करता दे । इस चूर का नाम आशिन संहित में हिंग्वादि चूरो कहता है ॥३॥ 
अथ बृन्दाडेड्गुनवकम्‌--हि ह्ल पुष्करमूलानि तुम्बुरूणि हरीतकी । 
श्यामा बिड सेन्धव च यवत्तार महौषधम्‌ ॥१॥ 
हींग, पोहकरमूल, तुम्बरुं अर्थात तेजबलं के फल, हरड़, श्यामलता, विड्‌- 
लवण, संधालवण, यवच्तार, सॉठ ॥ १ ॥ 
यवकाथोद्‌केनतद्‌ घुतभरष्टेन पाययेत्‌ । 
तेनास्य भिद्यते गुटमः सश्रलः सपरिग्रहः ॥ २॥ 
इन सब दर्ये को समभाग लेकर चूण कर के रख । फिर जौ का क्वाथ 
कर के कुछ घी में भून । इस क्वाथस इस चण को फांकन से शूल ओर उपद्रवं 
सहित गुल्मरोग फूट जाता है ॥ २ ॥ 
अथ भास्करलवणार्य चृणम्‌-सामुद्रलवण ग्राह्ममशकषामित बुधेः 
एव सोवचंल ग्राह्यं बिडसेन्धवधान्यकम्‌१॥ 
सामुद्र लवण ८ पल ले, सौचल लवण ८ पल लें । विडलवख, सेधानमक, 
धनियां ।॥ १ ॥. | 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यं जीरकपजकम्‌ । 
नागकेसरतालीखमग्लवेतसकं तथा ॥ २ ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, श्वेतजीरा, तेजपात, नागकेसर, तालीसपन्न, 
अम्लवेत ॥ २ ॥ । 
द्विकर्षमात्राण्येतानि प्रत्येक कारयेद्‌ बुधः 
मरीच जीरकं विश्वमेकेकं कर्षस्ात्रकम्‌ ॥ 
इन में से प्रत्येक दव्य दो २ कर्ष लें। गोलमरिच, जीरा, सोंठ इन में से प्रत्येक 
द्रव्य एक २ कषे ले॥ २॥ ` 
दाडिमस्य चतुष्कर्ष त्वगेला चार्धकर्षिका । 
एतच्चूर्णाकृत सर्व लवणं भास्कराभिघम्‌ ॥४॥ 
अनारदाना ४ कर्ष लें। दारचीनी आधा कर्ष लें और छोटी इलायची के 
बीज आधाकषे ले इन सबको एकत्र कर के चूर कर लें। यह भास्कर लवण 
कदहाता हूं ॥ ४ ॥ 
शाणप्रमाणं देयं तु मस्तुतक्रखुरासवैः । 
वातनछेष्मभवं गुटमं प्लीहानमुदरं क्षतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस चूण को दही के पानी, तक, सुरा अथवा आसव से एक शाणभर देना 
चाहिये । इस से बातश्लेष्मजगुल्म, श्लीद्दा, उदररोग, क्षतरोग ॥ ५ ॥ 
अशास अहया कुष्ठ विबन्ध च भगद्रम्‌ । ; 
शाथ शूल शखासकासमामदोष च इद्रजम्‌ / ६॥ 
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अश, ग्रहणी, कुष्ठ, विबन्ध, भगन्दर, शूल, श्वास, कास, आमदोष, हृदय 
की पीड़ा ॥ ६ ॥ 
मन्दाभ्चि नाशयत्येतद्दीपन पाचन परम्‌ । 
सवलोकहिताथाय भास्करेणोदित पुरा ॥ ७ ॥ 
मन्दामि इन सव रोगों को यह चूरो नष्ट करता है । यह अभिदीपन करता 
है तथा परमपाचन चूर है ॥ यह चूरा सब लोगों के दित के लिये पहले २ 
भास्कर ने बनाया था ॥ ७ ॥ इति शाङ्गधरात्‌ ॥ 
श्य क्ञारदयादि--क्षा रद्यानलव्योषनीलीलवणपञ्च कम्‌ । 
चूणितु सर्पिषा पेयं सवेशल्मोद्रापहम्‌ ॥ १॥ 
यवन्ञार, सजीखार, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, नील, संधालवण, सचल 
नमक, विड्लवण, समुद्रलवण, उद्धिदूलवण इन में से प्रत्येक द्रन्‍्य.समभाग 
लकर सब को एकत्र चर करे । इसे घी से मिलाकर सेवन करने से खभी प्रकार 
के गल्मराग तथा उद्रराग न्ट हत | ॥१॥ 
अथभिमुखरसः--हिङ्गुभागो भवदेको वचा च द्विगुणा भवेत्‌ । 
पिप्पल्नी जिगुणा ज्ञेया शृङ्गवेर चतुगुणम्‌ ॥२॥ 
हींग एक भाग, बच दा भाग, पापल तन भाग, साठ चार भाग ॥.1 ॥ 
यवानिका पञ्चगुणा षड्गुणा च हरीतकी । 
चिञ्रकं सप्तगुरितं कुष्ठे चाशगुर भवेत्‌ ॥ २॥ 
अजवायन पांच भाग, हरड़ छह भाग, चीता सात भाग, कूठ आठभाग ॥२॥ 
एतद्वातहरं चुणं पीतम्‌ प्रसन्नया । 
पिबेदधा मस्तुना वा सुरया कोष्णवारिणा ॥ ३ ॥ 
इन सब द्रव्यो का चरण करके प्रसन्ना, दही, दही के पानी से, झुरा से वा 
कोसे जल से पीने से वात को नष्ट करता हे ॥ ३ ॥ 
उदावतमजीणं च प्लीहानमुद्र तथा । 
अङ्गानि यस्य शीर्यन्ते विष वायेन भक्षितम्‌ । 
अशाहरो दीपनश्च श्लश्चो गुटमनाशनः ॥ ४ ॥ 
उदावत्ते, अजीण, श्वीहदा तथा उदररोग इन सब को नष्ट करता हं । जसके 
अंग ढील हो गये हों अथवा जिस ने बिष खाया हो उन को देने से लाभ होता 
है । अशरोग को नाश करता है, अमि को दीपन करता है, शल को नष्ट करता 
दे तथा गल्मको नष्ट करता हूं ॥ ४ ॥ 
कास. श्वास निहन्त्याशु तथेव त्षयनाशनः 
चूण हश्रिमुखो नान्ना न कचिन्प्रतिहन्यते ॥ ५7 
कास तथा श्वास को नष्ट करता दे तथा यको न्ट करता हं । यहज्अप्नि 
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मुखचण अपने प्रभाव को कहीं दीन होने देता अर्थात्‌ सर्वत्र प्रभाव 
दिखाता है ॥ ९ ॥ 
श्रय काझ्कायनगुटिका--यवानी जीरकं धान्यं मरिच गिरिकर्णिका। 
+ अजमोदोपकुञ्ली च चतुःशाणाः पृथक्‌ पथक्‌ ॥१॥ 
अजवायन, शत जीरा, धनयां) गाक्लामेरच, इन्द्रायण, अजवायन, कालाजारा 
इन में से प्रत्येक द्रव्य चार २ शाण लेवे ॥ १ ॥ 
हिय षटर्शाणक कायं ज्ञारा लवणपश्चकम्‌ | 
चित्ृच्चाष्ठमितेंः शाशेः प्रत्यक कल्पयेत्सुधीः ॥ २॥ 
हींग ६ शाण लवे । यवक्षार, सज्जी, सेंघानमक, “विडलवण, संचलनमक, 
समुद्र लवण, रोमक लवणा, त्रिवि इन में से प्रत्येक आठ २ पल लेव ॥ २॥ 
दन्ती शटी पौष्करं च विडङ्ग दाडिम शिवा । 
चितोऽम्लवतसः शुर्टी शशैः षोडशभिः पूथक्‌ ॥ ३ ॥ 
दन्तीमूल, कचूर, पोह करमूल, बायविडङ्ग, अ्ननारदाना, हरड़, चीता, अमल 
वेतस, सोंठ इन में से प्रत्येक द्रव्य सोलह २ शाण लवे ॥ ६॥ 
बीजपूररसेनेषां गुटिकां कारयेद्‌ बुधः । 
चतेन पयसा चाम्ले रसेरुष्णोदकेन वा ॥ ४ ॥ 
इन सब को बिजैरे नीव के रघ से घोटकर गोलियां बनवि । इभे धी से, दूध 
से, अम्ल रसों से तथा गरम जल से ॥ ४॥ 
। पिवेत्काङ्ायनप्रोक्ा गुटिका गुट्मनाशिनी । 
मयन वातिकं गुल्म गोत्तीरेण-च पत्तिकम्‌ ॥ ५॥ 
खिलावें तो यह कङ्कायन गाटंका गल्म का नाश करता हू | मदय कं साथ 
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पांव तो वातिक ग॒ल्म कां नाश करती हैँ । गा के दूघ से पत्तिक गुल्म का नाश 
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करती हैं ॥ ५॥ 
मूत्रेण कफगुल्मं च दशमुलेखिदोषजेम्‌ । 
उष्टी दुग्धेन नारीणां रक्तगुल्म निवारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गौ के मूत्र से कफगल्य का नाश करती दै । दशमूल के क्राथ से त्रिदोषज 
गुल्म का नाश करती हं।ऊटनी के दूधसेच्रयाके रक्तगुल्म का नाश करता हू्‌॥ ६॥ 
हृद्ोंगे ग्रहणीशल छमीनर्शासि नाशयेत्‌ ॥ ७॥ 
हृदयरोग, ग्रहणीरोंग आर शूल राग, कम रोग आर अश राग इसस नष्ट हात 
हैं ॥ ७॥ इति शागघरात्‌ । 
अथ विभ्चान्तारादिशङ्खवटी--चिञ्चान्तारं स्नुहीक्षारमर्कत्तारं पल पलम्‌ । 
द्विपलं शङ्खज भस्म रामठं च पलाचकम्‌॥ १॥ 
इमलां का ज्ञार, थाहर का क्षार आर अक का ज्ञार एक २ पल लकर 
ˆ भस्म दो पल लवे, हींग आधा पल लेव ॥ १॥ १११ 





अथ गुट्मचिकित्सा। ८२५ 


# । 
लवणानि च सर्वाणि पल्मात्राणि योजयेत्‌, 
[ + ० क, 
त्तारद्धय पलाध च सवमेकच याजयेत्‌ ॥२॥ 
पाचा नमक मला करके एक पल भर लवे । यवक्ञार आर सजाक्षार मालत 
आधा पल ले ॥ २॥ 
जम्बारकरसमंद्यमनलस्य दनजयम्‌ । 
शरङ्गराजस्य नगुरज्या मुरञ्याश्चेव पूथरद्रवः ॥ रे ॥ 
आद्रकस्य रसनव प्रत्यक देनमादतम्‌ । 
बद्राबाजमात्रास्तु वरकान्कारयोद्धषक्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सबको मिलाकर जंबीरी के रस से तीन दिन तक खरल करे फिर चीते 
के रस से ३ दिन तक खल करे, फिर भांगरे के रसस ३ दिनुतक खरल करे फिर 
४5.0 पु न पु = [ क (3 ~ 3 
निगुण्डी के रस से तीन दिन खरल करे फिर मुणडी के रस से ३ दिन तक खरल करे 
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अद्वेंक के रस से १दिन खरल करे फिर बेर के बीज के समान वैय गोलियां बना लवे४ 
एकेकं भक्तयेत्पातः पञ्च गुटमान्ञ्यपोहति । 
सव शल निहन्त्याशु अजीर च विषूचिकाम्‌ ॥ ५॥ 
इस एक २ गाला का प्रातःकाल प्रातादन खाव तो पाचा गर्मनष्ट हात दइ 
ओर सब शूलो को शीघ्र ही नष्ट कर देती है तथा अजीण ओर विशरुचिका को 
नष्ट करती है ॥ ५ ॥ 
मन्दाञ्चि नाशयच्छीघ्र पथ्य तेल्लाम्लवाजितम्‌ । 
चजञ्चाशङ्कवया नाम ग्रहणारागह्॒त्परा ॥ ६॥ 
मन्दा मन को शांघ्र ही नष्ट करता है । पथ्यों में तेल ओर खटठइ को छे डकर 
शेष चीजें भक्षण करे । यह चिश्वाशखवटी ग्रहणी रोग नाश करने में श्रेष्ठ हैं ॥६॥ 
अथ बजक्ञारः-सामुद्रं सेन्धव काच यवत्तारं सुवचलम्‌। 
टड्डुणं खजिकान्षारं तुल्य चरे प्रकल्पयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सामुद्रलवण, संघालवण, काचलवण, यवच्ञार, सोचलनमक, सुद्दागा, सज्जी- 
खार इन में से प्रत्यक द्रव्य का चूएो समभाग लेकर एकत्र भिलवे॥ १॥ 
अकंत्षीरेः स्नुद्दीक्षीरेः शोषयेदातपे उयहम्‌ । 
अकंपत्र लिपेत्तन रुद्ध्वा भाणडे पुटे पचेत्‌ ॥ २॥ 
तं क्षारं चूणयित्वाउथ ज्यूषण जिफलारजः । * 
जीरक रजनी वद्धिनवकस्य सम ततः | 
चारार्ध योजयेत्सम्यगेकीकृत्य विचूणयेत्‌ ॥ ३॥ 
फिर आक के दूध में इस चूरो को डालकर धूप में रख तान दिन तक 
भावना देवे ) फिर थोहर का दूध डालकर धूप में तीन [दिन रख कंर भावित कर । 
फिर सबको आक के पत्त में लपेटकर एक हांडी में रख मुंह बन्द करके आग 
पर रख भस्म करे । ई भस्म को फिर चूण कर ले । यह ज्ञार एक पल ले । 
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८रेदे योगरत्नाकरे । 


ओर अगे लिखी हुई ओषधें दो पल लं । साठ, भिरच, पापल, दरङ़, बहेंडा 
जारा, दल्दा चीता इन नां द्रव्या का एकन्न समभाग लव । फर च्तार्‌ आर इन 
द्रव्यो को एकत्र मिलाकर खरल करके रख लें ॥ ३ ॥ 
वज्जत्तारमिम शुद्ध स्वयं भोक्तं पिनाकिना ॥ 3 ॥ 
यह शुद्ध वज़त्षार स्वयं महष्देव जी ने कहा था ॥ ४ ॥ 
सर्वोदरेषु गुल्मेषु दाल शोफ च योजयेत्‌ । 
अप्निमान्ये त्वजीखे च भत्तान्नेष्कद्धय तथा ॥ ५॥ 
सब प्रकार के उदररोग, गुल्मरोग, शोफरोग, शूलरोग । अभिमाय, अजीण 
रोग इन सबमें दो निःकभर इस वज़त्तार को खवे॥ ५ ॥ 
वाताधिक्रे जलेः कोष्णो घृते: 1पेत्ताधके /हितः । 
कफे गोमूत्रसंयुक्त आरनाले खदोषचुत्‌ ॥ ६ ॥ 
वाताधिक में कोसे जल से, पित्ताधिक में घी से, कफाधिक में गोमूत्र से युक्त 
करके खवे । कांजी से सेवन करें तो त्रिदोष गुल्म का नाश होता है ॥ ६ ॥ 
अथ योगसाराच्छुड्ड द्वाव:--- 
प्रस्थ जम्बीरनीरं बद्रपरिमित काकतुण्डस्य मूलं 
कर्षार्धं स्वर्जिकायास्जिपटुपलयुतं नव्यसारं पलाधेम्‌ । 
तत्सर्वं खूयेताप मुनिदिनयुशल काचङकप्यां निघाय 
इन्याद्‌गुल्म सुतीर्व जठरमलरुज शङ्खक द्रावसज्ञः ॥ १॥ 
जम्बीरी नीबू का रस एक प्रस्थ ले | काआ ठोडी को जड़ दो शण लवे । 
सजी आधा कष ल । सेंघालवण तथा विड्लवण मिलित एक पल ले । नोसादर 
आधा पल ले । इन सबको एकत्र मिलाकर एक्‌ शीशे में रखकर धूप में १४ देन 
तक रखा रहे । इस रस को शंखद्वाव कहते हैं । इसे उपयोग करने से तीव्र गुल्म 
रोग, उदररोग, मल का ठीक न आयान, ये सभी रोग ठीक देते हैं ॥ १॥ 
इति शखद्राबः ॥ 
अथान्यः शङ्खदःवः-फटकापलमक च सन्ध पलमवच। 
द्वपल च यवत्तार 1डपल्ल नवसागरम्‌ ॥ १॥ 
फिटकरी एक पल, सधानमक एक पल, जोखार दो पल, नोंसादर दो पल॥१॥ 
चतुष्पल्ल सुरात्तारं पलाध्‌ काखसख तथा । 
डमरूयन्त्रयागेन चुद्या वे बद्‌ रान्धनंः ।॥ २॥ 
साधयेज्ञाघवात्तरी शङ्कुद्रावरस परम्‌ । 
गुट्मादि सवरोगेषु देयः सवस्युखप्रद्‌ः ॥ ३ ॥ 
शोरा४ पल कसीस आधा पल इन सबको एकत्र करे । फिर डमख्त यंत्र में 
इन्हें भरकर चल्दे में रखकर बेर की लकांड़या स आग दबे। यह रखं हल्का होने 
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क कारण ऊपर चढ़ जवेगा । इसे गुल्मादि सभं रोगामद्‌तो अति सुखं देता 


अथ गुल्मचिकित्सा | ८३७ 


# } 
हे (मलन के स्थान में नाडिकायन्त्र प्रयोग करना समीचीन है) ॥३॥ 
अन्यश्च- सेन्धवे च यवत्तारं नव्यसारं तथेव च । 
प्रत्यक दद्विपल्ल भ्राह्य सुरात्तार चतुष्पलम्‌ ॥ १॥ 
सं धालव ण, यवक्षार, नौस।दर इन में से प्रत्येक दो पल ले ओर शोरा 
चार पल लें॥ १ ॥ । ५ 
फट की पलमेकं च पलाधं कासिर्स तथा। 
सवेमेकज् सयोज्य उमरूयन्मध्यगे ॥ २ ॥ 
फिटकरी एक पल लें । काषौस आधापल ले । सबको एकत्र कर डमरू यंत्र 
में रखकर चूल्हे पर चद्वि ॥ २ ५ | 
चुल्ल्यां प्ररोहयेत्तत्त ज्वालयत्खाव्रिन्धनेः । * 
द्रावितं तत्समादाय तेजोरूप जलप्रभम्‌ ५ ३ ॥ 
और खेर की लकड़ियों से आग देवे फिर पिघलकर बने हुए उस तेजोरूप 
जल के समान तेजाब के लले ॥ ३ ॥ 
द्रावयेद्खिलान्धातून्वराटांश्व न सशयः 
शङ्कद्रावरसो नाम गुद्मोद्रहरः परः ॥ ४॥ 
इस द्वाव से सब घतुओं की तथा काड़ियों को द्रवित कर सकते हं इसम काई 
संशय नहीं । यह शंखद्रावरस गुल्म तथा उदर रोग का परम नाशक दे ( यह भी 
नाड़ी यंत्र से खींचें तो लाभ देता हें )॥ ४ ॥ इति शखद्र वः । 
अथ कव्यादरसः--द्पले गन्धकं शुद्ध द्रावयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥१॥ 
पारद्‌ पलमानेन मृतशुल्वायसी पुनः ॥ १॥ 
दो पल शुद्ध आंवला सारगन्धक पिघलाकर एक पल शुद्ध परि में मिला 
वे । खूब कज्ली करे । फिर तांबा की भस्म एक क्ष तथा लोहभस्म एक 
कष मिलव ॥ १॥ 
कषेमानेन समिश्चच पंचांगुलदले त्तिपेत्‌। 
ततो विचूरय यज्ञेन निन्षिप्या55यसपाजत्रके ॥ २॥ 
फिर सबको एकत्र खरल करके लेहे के पात्र भं मन्द रे आग पर पकृवि । 
फिर पिघलते ही एरण्ड के पत्ते पर डालकर पधर्ट बनव ॥२॥* 
चुल्ल्यां निवेष्य यज्ञन चालयेन्ख दु वह्निना । 
पात्र पात्रं हि जम्बाररसं तत्र प्रचारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पंचकोलसमुद्भूतेः कषायः साम्लवेतसेः 
भावनाः खलु दातव्याः पंचाशत्प्रमितास्तथा ॥ ४ ॥ 
फिर इसे पीसकर लाहे की कडाही में डालकर एक आढक जम्बीरी के रस-में ~ 
मिलाकर मन्दः२ अमि से पकावें। जब रस सूख जये तो पण्चक्रोल के काथ. 


सदेः योगरत्नाकरे । 
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(पिप्पली पिप्पल, मूल, चव्य, च।ता आर साठ प्रत्येक समभाग लेकर आठ गणा 
जल डालकर चौथाई भाग शेष क्वाथ रख इसे पञ्चकोल का क्वाथ कहते हँ) से ५० 
वार भावत करे तथा अम्लबत के रस स ४० भावना दबे ॥ ४ ॥ 
श्रृष्टरङकणचूणन तुल्यन सह मलयत्‌ । 
॥ तद्‌ धपञ्चलवणेः स्वेसाम्यमरीचकेः ॥ ५॥ 
फिर सूक्ष जान पर सार चूण क समान भुन हुए सुहाग का चूण डाल और 
खुहाग स्रं आधा पांचों लवणों का चूण मलवे | फर सार द्रव्या के समान गाल 
मिरचों का चूर डाल ॥ ५ ॥ 
सप्तधा भावयेत्पश्चाच्च णकन्लारवारि णा । 
ततः संशोष्य संपेष्य कूपिकाभ्यन्तरे त्तिपेत्‌ ॥ ६॥ 
फर्‌ सब चूण का एकत्र कर के चन खार के जल सर ( शक्लचणक 


\ का ^ क 


शाशर चणकजलम्‌ ) सात भावना दवे । फिर सुखाकर पीसकर शीशा में रखे॥ ६॥ 
अत्यन्त गुरुभाज्यान गुरुमासान्यनेकशः 


भक्तचचा-ऽऽकरठपयन्तं ततो देयो रसोत्तमः ॥ ७ ॥ 
अत्यन्त गुरु भाञ्यपदाथ, अनेक प्रकार के ग्रुमःस कठ तक खलाकर 


ऊपर स इख उत्तमरस को दवे ॥ ७॥ 


चतुवेल्लमितो देयस्तक्रैः सलवरौरपि । 
सुक्कं जयंति तत्परं जायते दीपनं परम्‌ ॥ ८॥ 
चार वल्ल मात्रा अथात्‌ ६ रत्ति से १२ रत्ति तक इस की मात्रा है | इसे 
लवणसहित तक्र क साथ भी देते हँ । खाया हुआ भोजन इस से शीघ्र द्वी पच 
जाता है तथा परम अप्निदीपक है ॥ ८5॥ “ 


रसः ऋव्यादनामा<य प्रोक्तो मन्थानमैरवेः । 
1सहलत्षाणपालाय भूरिमांसभ्रुजे पुरा ॥ 
ततः क्रव्यादकः प्राक्को द॒ढं प्रत्ययकॉरकः ॥ ६ ॥ 
यह क्रव्यादरस मनन्‍्थानभरब न सिंदल देश के राजा के लिये जो अत्यन्त 
मांसाहारी था बताया था । यह क्रव्यादरस निश्चय से लाभ करता है ॥ ६ ॥ 


कुयादइीपनमुद्धतं पवनजे देहे परं शोषण 
तुन्द्स्थोल्यनिबहेणो गदहरो दुष्टव्रणार्तिभ्रणुत्‌ । 
कासखश्वासावेनाशनों अहरणिकाविध्वंसनः स्रंसनो 
गुल्मप्लीहजलाद्रोपशमनः कव्यादनामा रसः ॥ १० ॥ 
यह शरार की जाठराम्म का परमदापन करता हूं । वातयुक्त दह मं परम- 
शोषण हूँ। पेट का तुन्द निकल आना तथा स्थूलता इन दोनों में शरीर को खुखाकर , 
आराग्यता करता हूं | विष नाश करता हैं तथा दुष्ट व्रण का पाड़ा का दूर करता 
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है । कास तथा श्वास को नष्ट करता है। प्रहणीरोग के नष्ट करता हं। लसन 
है अर्थात्‌ विरेचन है ( पक्कव्यं यदपक्कव्य श्लिष्रकोष्ठे मलादिक । नयत्यत्रः लसन 
तद्‌ यथा स्थात्‌ कृतमालकम्‌ ॥ ऊध्वग्‌ दोषस्थाधः करण, विरेचने । सुश्रुतः = ) 
गुल्मप्लीहा तथा जलोदररोग को नष्ट करता है । यह क्रव्यादरस कहाता दे ॥१०॥ 
वेश्वाहेज्ञांबडः साथ क्रव्यादा भात्ततारसः 
गुल्मानशेषान्प्तीहानं विद्रधीनमपि नाशयेत्‌ ॥ ११॥ 
सेठ, हींग, विडलवण प्रत्मक द्रव्य समभाग चूण करे इन से ।मलाकर 
क्रव्यादरस खाया जाये तो सभी प्रक!र के गुल्मो को, श्ीदा कों तथा विद्रधियां 
को भी नष्ट करता हे ॥ १९ ॥ इति कव्यादः ॥ 4 
थ गदनिग्रहाचविकासवः-- ९ 
चावकायास्तुलाच तु तदच चत्रकख्य च । 
बाष्पिका पुष्करं मूलं षड्ग्रन्था हपुषा शरी ॥ १॥ 
चव्य ५० पल, चीता २५ पल ल । ( वाष्पका हिंगुपत्री राधुनी कृष्णजीरके 
वा) हग वा कालाजीरा, पोहकरमूल, पिप्पलामूल, दबिर, कचूर ॥ १ ॥ 
पटोलमूलत्रिफलायवानाकुट जत्वचः । 
विशाला चान्यक रास्ना दन्ता दशपलान्मता ॥ २॥ 
परवल की जड, त्रिफला, अजवायन, कुड को छाल, इन्द्रायण को जड़, धानया 
राज्ञा, दन्तीमल प्रत्येक द्रव्य दश पलल ॥२॥ 
कमिन्नमुस्तमाञ्जठादेवद्‌ा रुका चकम्‌ । 
भागान्पञ्चपलानेतानषद्रारेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ३ ॥ 
वार्यावडग, नागरमोथा, मंजीठ, दवद।रु, सेठ, मिरच, पीपल इन में से 
प्रत्येक द्रव्य पांच २ पल ले । सब को एकत्र कर अ!ठ दरण जल मं डालकर 
पक्वे ॥ ३ ॥ 
द्रोणशेषेः रखे पूति देयं गुडशतत्रयम्‌ । 
धातक्या विशांतेपल चातुजात पलाष्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
जव पकते २ एक द्रण जल शष रहे ते गुड तीन सा पत्न घोल दवे । धाय 
के फूल २० पल डालि तथा दारचीनी, इलायची, तजपात, नागकस्ऋर य सब 
मिलित आठ पल डाले ॥ ४ ॥ 
लवडव्योषकङ्ोल पलिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
नद्ध्यान्मासमक तु घुतभाएड सुसस्क्ृत ॥ ५ ॥ 
लैंग, सेठ, मिरच, पीपल, कंकोल इन में से प्रत्यक द्रव्य एक परल डाले। 
सब को एकत्र कर घी से चिकने हुए २ पात्र में डालकर सुह बंद कर के एक 
मासभर पड़ा रहने देवे ॥ ५॥ त्न. 
चतुष्पलां पिबेन्माज्रं प्रातः पीतं नियच्छति । =... 
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सवगुट्मविकार श्च प्रमहाश्चवव वशतेम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर छानकर रख । इस का चार पल का मात्रा प्रातःकाल पीने से सभी 
अकार के गुल्मराग तथा २० प्रकारके प्रमेहरोग नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रतिश्याय क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ । 
उद्राण्यन्बाद्ध च चविकाखण्यो महासवः ॥ ७ ॥ 
प्रतिश्याय, क्षय, खांसी, अष्ठीला, वातरक्क, उदररोग, अन्तरवृद्धि ये सभी 
रोग इस चविकासव से नष्ट होजति हैं ॥ ७ ॥ इति चविकासवः ॥ 
अथ कमा्यासवः--कुमार्याश्च रसद्रोणे गुडं पलशतं तथा । 
वलाङ्घरसंख्यां विजयां काथयत्तज़लामंण ॥१॥ 
थी कुमार के एक देण रस में एक सो पल गड घोल दें। भांग २५ पल 
लकर एक अमण या एक द्रोणा जल में डालकर पकावे ॥ १ ॥ 
चतुर्थाशावशेबे तु पूते तस्मिन्निधापयेत्‌। 
मधुनश्चवा55ढक दत्वा धातक्या द्विपलाशकम्‌ ॥ २-॥ 
चोथाइ भाग शेष बचन पर छान ले। इसमें शहद एक आढक डाल ले 
धायके फूल १६ पल डाले ॥ २ ॥ 
स्मिग्धभाणडे विनित्तिप्य कल्कं चेव प्रदापयेत्‌। 
जातीफल लवङ्ग च कङ्कोलं च कवावकम्‌ ॥ ३॥ 


इन सबका एकत्र कर चिकन घड़े में डलं | । और जायफल, लोग, कंकोल 
कबाबचीनी ॥ ३॥ 


जाटेलाचव्यचित्र च जातिपत्री सककंटम ! 
अत्त पुष्करमूल च प्रत्यक च पलं पलम्‌ ॥४॥ 
पिप्पल), चव्य, चीता, जवित्री, काकड़ासिंगी, बेडा, पोहकरमूल प्रत्येक 
द्रव्य का चूण एक २ पल ले॥ ७॥ 
श्त शुल्ब तथा लोह शुक्किमात्र प्रदापयेत्‌ । 
भ्रूम्या वा धान्यराशा वा स्थापयेदिनविशतिम्‌ ॥ ५॥ 
ताम्र भस्म, लुहभस्म प्रत्यक द्रव्य एक शुक्ते भर डालें । सबको एकत्र करके 
धान्य के ढर मे दबा दे ऑर २० दिन तक ऐसे ही मुंह बन्द करके रख ॥ ५ ॥ 
तमुद्ध्रत्य पिबेन्मात्रां यथा चाझिबलाबलम्‌ । 
पञ्चकास तथा श्वास क्षयरोग च दारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर छानकर अप्निके बल और अबल के अनुसार मात्रा को पीवे । इसे पीने 
से पांचों प्रकार के का, श्वास तथा भयंकर क्षयरोग नष्ट होते हैं | ६ ॥ 
उद्राणि तथाष्टौ च षडशांलि च नाशयेत्‌ । 
वातव्याघमपस्मारमन्यान्रोगान्युदारुखान्‌ ॥ ७ ॥ 
आर्ठ प्रकार के उद्ररोग, छ प्रकार कौ बवासीर, वातव्याधि; अपस्मार ` 


् 
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तथा अन्यान्य भयंकर रोगों को नष्ट करता है ॥ ७ ॥ 
जाठरं कुरुत दीपं कोष्ठशूल च नाशयेत्‌। 
गुल्माष्टक नष्पुष्प नाशयेदेकपत्ततः ॥ 
कुमारिकासवो द्यष वृहस्पतिविनिर्मित: ॥ ८ ॥ 
और जठराग्नि कों दीप्त करता है तथा कोष्ठशूल को नाश करता है । अ 
प्रकार के ग्रुल्मों को तथा रजोनाश को एक पत्त में नष्ट करता दै । यह कुमारिका 
सव बृहस्पति ने बनाया था ॥ ८ ॥ इति कुमायासव: 
श्रथ हिड्ग्वादिघृतम--हिगुपुष्क रमूलानि तुम्बरूणि हरीतकी । 
श्यौमा बिड सेन्धव च यवत्तारं महोंषधम्‌ ॥१॥ 
हींग, पाहकरमूल, तेज बल के फल, हरड़, श्यामालता, विड्लवरणं, संधा- 
नमक, यवत्षञार, साठ ॥ १ ॥ 
यवक्काथोदकेनेतद्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
तेनास्य भिद्यते गुल्मः सशूलः सपरिग्रहः ॥ २ ॥ 
प्रत्येक द्रव्य समभ/ग लेकर कल्क करके इनसे चोगुना वा एक प्रस्थ घी डाले ओर 
उससे चौगुणा जो के क्वाथ को डालकर घृतपाक करे । इस घौ के सेवन से शल 
सादत तथा उपद्रवां स्राहत ग॒ल्म फूटकर नष्ट हां जाता ह ॥ २॥ 
अथ दाविकषृतम्‌-विडद्‌ाडिमसिन्धूत्थहुतशर्योषजीरकेः। 
हिगुसोवचलनत्तार चुक्रचरुत्ताम्लवेतसेः ॥ १॥ 
विड्लवण, अनारदान।, सेंघानमक, चीता, सोठ, मिरच, पीपल, श्वेतजीरा, 
हींग, सोंचलनमक, यवर, चूका, वृक्षाम्ल, अम्ल बेत ॥ १ ॥ 
बीजपूररसोपेतैः सर्पिदाधि चतुगैणम्‌ । 
साधितं दाधिकं नाञ्ना गुर्महत्सीहयुत्परम्‌ ॥ २॥ 
प्रत्येक द्रव्य सममाग लेकर कल्क करे । इष क्ल्क से चैगुना गो का घी 
लें और उससे विजेरे नीबू का रस चार गुणा डालें । फिर घी से चोगुना दही 
डालकर घी पक । इस घी से गुल्मरोग तथा प्लीहा रोग नष्ट होते हैं ॥ २॥ 
अथ वृन्दात्त्रायमाणादि--जले दशगण साध्य त्रायमाणं चतुष्पलम्‌ । 
पञ्चमागान्वितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकेः॥१॥ 
त्रयमाण चार पल लें, जल दस गुणा डालकर पके । जब शेष पांच भाग 
बचे तो छान ले ॥ १ ॥ 
रोहिणी कटुका मुस्ता चायमाणा दुरालभा । 
द्रात्ता तामलकी वीरा जीवन्ती चन्दनोत्पलम्‌ ॥ २॥ न 
( रोदिणी- मंजिष्ठ, करटकशिरराष, टकी, गांभारी, कायफल ) मंजीठ, 
कुटकी १ त्रायमाना, जवासा, दाख, भुई आंवला, वारा अथोव्‌ विदारीकन्द,' 
द ६९0० {०7.11९ / 
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जीवन्ती, लालचन्दन, उत्पल अथात्‌ नीलाकमल ॥ २॥ 
रसस्या<5मलकातां च च्हीरस्य च घृतस्य च | 
पलानि पृथगष्टाष्टी सम्यग्दस्वा विपाचयेत्‌ ॥ २ ॥ 
इन में से प्रत्यक द्रव्य समभ!ग लेव । इसका कल्क करे । इस कल्कं से 
चौगुना घी आठ पल लेकर इसमें आंवलों का स्वरस = पल, दूध आठ पल तथा 
पूर्वलिखित त्रायमाणा का क्राथ भौ आठ पल दी डाले । यह त्रायमाणादि धत 
सिद्ध होने पर रोगी को खिलावें ॥ ३॥ 
पित्तगुल्मं रक्कगुर्मे विसर्प पित्तज उवरम्‌ । 
हृद्रोगं कामलां कुष्ठ हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
तो पित्तगुल्म, रक्तगुल्म, विसर्प, पित्तजज्वर, हंद्रोग, कामला? कुष्ट, इन सभी 
रोगों को यह घी नष्ट करता हैं ॥ ४ ॥ 
अथ सामुदादिवर्तिः--वातवचोनिरोचेषु सामुद्राद्रकसपप: । 
क्रत्वा पायौ विधातव्या बतेयो मरिचान्वितेः॥२। 
यदि अधोवायु तथा मल रुक जाये तो समुद्र लवण, अदरक, सरसों तथ 
काली मिरच । इन सबको समभाग लेकर पौसकर अगूंठ के बराबर मोटी बर्त्त 


र =. 


बनाकर गुदा में दें तो यह वात ओर मल का बाहर निकालती है ॥ १ ॥ 


अथ रसाः| 
तत्राउदो नाराचो रसः-शुद्धसूतं समे गन्धं जेपालं जिफला समम्‌ । 
बिकडु पेषयेत्तौद्रमिश्च गुल्मं लिहन्हरेत्‌ । 
उष्णोदकं पिवेच्चानु नाराचो<यं रसोत्तमः ॥९। 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध जमाल गोटा, हरड़, वहेडा तथा आंवले क 
प्रथक्‌ २ चूरी करके ल । सोंठ, मिरच तथा पीपज्न का पथक्‌ २ चूरो लेवे । खः 
द्रव्यो को एक २ भाग लेवे । पहले पारागन्धक की कजली बनव फिर अन 
द्रव्य मिलाकर सबको एकत्र करके खरल करे । इस रस को नाराचरस कहते हैं 
इसे शहद में मिलाकर खव ओर ऊपर से गरम जल पव तो यह गृहम रोगों < 
नष्ट करता है ॥ १ ॥ इति नाराचारसः ॥ 
अथ वडवानलरसः--शुद्धखूत॑ समे गन्धं तं ताम्राभ्रटकंणम । 
सामुद्रं च यवक्तारं खजिसेन्धवनागरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शुद्ध पारा, शुदधगन्धक, ताम्रभस्म, अश्नकभस्म, सुना हुआ सुहागा, सः 
लवण, यवक्ञार, सजी, सेंघनमक, साठ ॥ $ ॥ १ 
अपामागगेस्य च क्षारं पालाश वत्सनाभकम ! 
प्रत्येक खूततुल्य॑ स्याचचणकाम्लेन मर्दयेत्‌ ॥ २।। 7 
अपामाग का च्ञार, पलाश या ढाक का क्षार शुद्ध वत्सनाभ विष; इनम 
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त्यक द्रव्य समभाग लव ॥ पहल पारागन्धक का कज्जल। बनाव फिर अन्य सभी 
द्रव्यो के, मिल!वें फिर सब द्रव्यो में चणकाम्ल डालकर मदन करे ॥ २ ॥ 
हास्तकन्याद्रवश्वाहें। आद्रयुक्त पुटल्लघु । 
माषेक भक्तयान्नत्य रसा5य बडवानलः ॥ 
सर्वेगत्म नहन्त्याश्यु ग्रहण। च विशेषतः ॥ ३ ॥ 

( हस्त, कदली वृत्त अजमोदायाम्‌ ) फिर केल के स्वरस से तथा घीकुमारी » 
के स्वरस से तथा अदरक के स्वरस से घोटकर लघुपुट दे देवे । इस वडवानल 
रस को नित्य एक माषा खावे । इससे सभी प्रकार के गुल्म रोग शीघ्र नष्ट होते 
हैं तथा विशेष कर ग्रहणो रोग नष्ट होता हे ॥ ३ ॥ इति बडवानल रसः । 
अथ गुल्मकुठारोरसः--नागरवक्छाभ्रक कान्त सम ताम्न समाशक्रम्‌ । 

जम्बीरस्वरसेवृष्ा वटी गुज्ञाप्रमाणका ॥ १॥ 
सीसा भस्म, बंग भस्म, अघ्रकभस्म, कन्तभस्म, ताम्रभस्‍्म इन म सेअत्यक 
द्रव्य समभाग लकर खरल करे । फिर जम्बीरी नीबू के स्वरस मं घोटकर एक 
रत्ति प्रमाणकं गोली बनाव ॥ १॥ | 
मधुना5<5द्रकनारेण त्तारयुग्मेन सवता) 
अर्जाणमाम गुल्म च हृत्पाध्वांद्रशूलक । 
नान्न! गुल्मकुठारो5य सवगुदमान्व्य पाडति ॥ १॥ 
इसे शहद, अदरक के स्वरपत तथः यवक्ञार ओर सज मिलाकर सवन करने 
अजाणराग, आमरोग, गुल्मराग, हरय, पक्ठालया तथा उदर का शूल तथा 
सारे ही गुल्म नष्ट हाते हें इसका नाम गुल्म कुठार रस्त हैँ ॥ 1॥ 
शयथ काश्यपन्ब्नदेभ।सहस्‌तो रसः-- 


रखगन्यवराटताश्चशङ्ख विषवङ्गाश्रककान्तताद्णमुरडम्‌ । 

अहि दिङ्लयरङ्ण समांश सकल तात्जगुण पुराणाकाइम्‌ ॥१॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक काड़।भस्म ताम्र भस्म, शद्धविष, बगभस्म, अश्रक 
भस्म, कान्तल।हभस्म, ताच्णलोहेभस्भ, मुएडलाहभस्म.। सासाभस्म शुद्धा हगुल 
सुहाग की खाल, इन म॑ से प्रत्यक द्रव्य एकर भाग ले । पहल पारागन्धक का 
कज्जली करें फिर अन्य द्रव्य इसमें मिलाकर एकत्र पारस । फिर सार चूण स 
तिगना गोमूत्र मे शाधत किया हुआ मण्डर डालकर एकत्र मदन कर ॥ १1॥ 


पशुमूत्रविशोधितं सुघृट्ठा त्रिफलाभूङ्गरजाद्रंकोत्थनीरेः । 
सुविशोष्य बराम्ततालिवासास्वरसैरश्गुणैः पुननेवोत्थेः ॥ २॥ 
पृथगप्नमिकृत घने विपाच्य गुटिका गुञ्जयुता निजाचुपनैः 
ज्वरपारंडतृषास्तरपैत््यगुल्मक्षयकासस्वरमपिसादमूच्छीः ५२३१ 
फिर त्रिफला के क्थ से, भांगरे के स्वरस से, अदरक के स्वरस च भातिव 
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कर सुखा ले । फिर त्रिफला, गिलोय, वासा तथा पुननवा इन में से प्रत्येक के आठ 
गागा स्वरख से मिलाकर अग्नि पर पकाकर घनक्वाथ बना ले इसकी एक २ 
रत्ति की गोली बना लेव । ओर रोगानुखार प्रथक्‌ २ अनुपानों से खिलवे । तो 
यह ज्वर, पारङ़, तृष्णा, रक्तपित्त, गुल्म, क्षयरोंग, कास, स्वरभग, अभिमाय, 
-मच्छा ॥३॥ 
` पवनादिषु दुस्तराष्टरोगान्सकल पित्तहरं मदावृतं च॑ । 
बहुना किमसो यथाथनामा सकलव्याधिहरो मदेभसिंहः ॥४॥ 
वातरोग अदि के तथा भयंकर आठों कुष्ठादि रोगों को नष्ट करता है तथा 
मदात्यय रोग को नष्ट करता है । अधिक क्या कहें । यह मदेभसिंह सभी रोगों 
को नष्ट करने वाला है ॥ ४॥ + 
ˆ अथ प्रत्नालपंचासृतरसः-- 
प्रवालमुक्काफलशह्लशाक्तिकपर्दिकानां च समांशभागम्‌ । 
प्रवालमाज्र द्विगुणे भ्रयोज्य सर्वैः समांश रविदुग्धमेव ॥ २॥ 
एकीकृत तत्खलु भाण्डमध्ये क्िष्त्वा सुखे बन्धनमत्र योज्यम्‌ । 
पुटं विद्ध्यादतिशीतले च उद्धत्य तद्धस्म क्षिपत्करण्डे ॥ २॥ 
मोतीभस्म, शङ्खभस्म, शुक्किभस्म, कोडीभस्म इन में से प्रत्येक 
द्रव्य एक २ भाग लें, श्रवालभस्म दो भाग लेवे । सब को पीस लवे ओर सब 
द्रव्यों के समभाग आक का दूध मिलाकर खरल करले । फिर इस शरावसम्पुट 
में रख संधि बंद कर के गजपुट में रख फूंक देवे । जब स्वांगशीतल होकर 
ख्ैथा ठरडा होजाये तो इस भसम को निकालकर किसी शीशी या पात्र में रखे॥२॥ 
नित्यं द्विवारं प्रतिपाकयुक्कं वल्लप्रमाणं हि नरेण सेव्यम्‌। 
आनादगुट्मोदरसीहकासश्वासाच्चिमान्दयान्कफमारुतोत्थान्‌ ॥ ३॥ 
यह रस डेढ से तीन रत्ति तक लेकर दो वार दिन में सेवन कराना चाहिये॥ 
आनाह, गुल्म, उद्र, श्लीहा, कास, श्वास, अभिमांय, कफवात के विकार ॥ ३ ॥ 
अजीेमुद्धारहृदामयश्च ब्रहणयतीसारविकारनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीण, उद्रार, हृदय के रोग, ग्रहणी तथा अतिसार य सभी रोग नष्ट 
होते हैं॥ ४॥ ध 
मेहाभयं मूत्ररोग मृत्रकच्छे तथा5श्मरीम्‌ । 
नाशयेन्‍्नात्र सदेहः सत्ये गुरुवचो यथा ॥ ५॥ 
तथा यह श्रमेहरोग, मूत्ररोग, मूत्रइृच्छू, अश्मरीरोग, इन सब को नष्ट 
करता है। इस में सन्देह न करना चाहिये । यह गुरुके बचन के समान 
सत्य है ॥ ५ ॥ - 11 
पथ्याधचित भोजनमादरेण समाचरेन्निभलचिन्ठवुच्या । ` - 
प्रवालपञ्चास्रतनामचेयो योगोत्तमः सवैगदापदहारी ॥ ६ ॥ 
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इस प्रवालपंचामृतरस के सेवन के समय निभलचित्तवृत्ति रख के रोगी पथ्य 
. भोजन ही करे । यह प्रवालपचाभृत नामक थोग परम उत्तम है तथा सब रोगों 
को नष्ट करता है ॥ ६ ॥ इति रसाः॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 
सबवत्सरसमुत्पन्नाः कलमा रक्कशालयः । 
खगडं कुलत्थयूषश्व घन्वमांसरसः खुराः ॥ १ ॥ 
एक वर्ष पुराने कलम तथा शाली धान्य, खांड, कुलथी का यूष, धन्व जातीय 
जोबों के मांस के रस, सुरा ॥ १ ॥ 
गवामजायाश्व पयो खदढधीका च परूषकम्‌ । * 
६ तक्रमरण्डतेल च लशुने बालमूलकम्‌ ॥ २ ॥ 
गो तथा बकरी का दूध, मुनक्का, फालसा, तक्र, एरण्ड का तेल, लशुन, 
नरम ताजौ मूली ॥ २॥ 
पत्तरो वास्तुकं शिश्रमोतुलङ्गं हरीतकी । 
वातानुलोमनं चैव पथ्यं गुल्मे चणा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
शालिश्वशाक, बधुश्रा, सुदांजना, बिजोरा नींबू, हरड़ तथा वात को अनु- 
लोमन करने वाले सभी पदार्थ गुल्मरोग में मनुष्यों के लिये पथ्य कटे हैं ॥३॥ 
माषादयः शिम्बिधान्ये दुक धान्ये यवादयः । 
वल्लूर मूलकं मत्स्यं मधुराणि फलानि च ॥ ४॥ 
शिम्बीधान्य अर्थात्‌ फलीवाले धान्ये में उड़द आदि न सेवन करे । शक 
धान्यो मे अथौत्‌ बालीदार धान्यो में ज आदि सेवन न करे । ( वर्लूरं शुष्क- 
मासि शुकरमांस ) सूखेमांस तथा सूअर के मांस, मूली, मछली, मधुर फल 
सेवन करना ॥४॥ ` ` । 
अधोवायुशकृन्मू त्रथरम्रभ्वासाश्रुधार णम्‌ । 

। वमने जलपानं च गुटमरोगी परित्यजेत्‌ ॥ ५॥ 

7 अपानवायु, मल, मूत्र, श्वासोच्छवास तथा अश्रुओं के वेग को धारण करना, 
चमन करना, जल को अधिक मांत्रा में तथा अनियम से खाली पे८ पीना । ये 
सभी बातें गुल्मरोगी त्याग देवे ॥ ५ ॥ इति पथ्यापथ्यम्‌ ॥ इति गुल्मरोगचिकित्सा ॥ 

इति द रद्वारीथगुरंङलविश्वविथालयज्ञातकेन श्रीविद्याधरविद्य लंकारेण लव- 
` पुरीय श्रीमहयानन्दायुवेदमद्द।विद्यालयीय वैद्यकविराजोपाधिधारिणा राजयद्धमचि- 
कित्सकेन जलचिकित्सा विशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रह टीकाकत्रो कृतायां योगरट्नाकरख 

त्नगभौनाश्टीकायां गुल्मप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ह 

८ अथातो ह॒द्रोगानेदानम्‌ | | 
अत्युष्णगुवैम्लकषायातिक्े श्रमाभिघाताध्यशनग्रसङ्गेः। ` ~ 


| 
| 
| 
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संचिन्तनेवंगविधारणैश्व हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्ठः\ १॥. 
अत्युष्ण पदार्थों के सवन से, आंत गुरु द्यो के सेवन से, अत्यम्ल द्य 
के सेवन से अति कषाय रघ के सेवन से तथा तिक्त रस के अति सेवन से, श्रम 
करने से, अभिघत अर्थात्‌ चोट पेट लगने से, अध्यशन से तथा मेथुन करेन स, 
अति चिन्ता करने से मल मृत्रादि के वेंगों को धारण करने से हृदयरोग पांच 
प्रकार का होता है ॥ १ ॥ 
अथ तस्य सप्राप्तमाइ--दूष।येत्वा रस दाषा वगुणा हृदय गताः) 
हृदि बाधां प्रकुवेन्ति हृद्रोग त भ्रचत्तते॥२॥ 
जब वातादि दोष विगुण होकर रसधातु का दूषित करके हृदय म 
जाते हैं तो हृदय में पीड़ा करत हैं उसे हृदोग कदा जाता-है ॥ २॥ 
अथ वातिकमाह--आयमश्यते मारुतज हृदयं तुद्यते तथा । 
निर्मेथ्यत दीर्यते च स्फोख्यते पाल्यतेऽपि च ॥ ३ ॥ 
वातज हृदयरोग में हृदय अधिक फेल जाता है । ( तुदते ) पीड़ा होती 
रहती है, (निर्मेथ्यत दीयेते च) मथित होता है तथा फटता है (स्फे'व्यत पाव्यते , 
ऽपि च) फूटता हे तथा दो भागा में फटता प्रतत होता हैँ ॥ ३ ॥ 
अथ पैंत्तकमाह--तृष्णोष्णदाहचोषाः स्युः पेत्तिके हृढ़दे क्रमः 
धूमायन च मूच्छी च खेदः शोषो मुखस्य च ॥ 3 ॥ 
पात्तक हृदयरग ग तृष्णा, उष्णता, दाह हाना, चष तथा क्लान्त इता 
है। तथा घुआं सा उठता है, मूच्छ होती है, स्वेद आता हे तथा मुख सूखता हे॥४॥ 
अथ छेष्मिकमाद--गौरव कफसखावो-ऽरचेः स्तम्भो ऽच्चिमादेवम्‌। 
माधु्यमपि चाऽऽस्यस्य बलासावतंते हदि ॥ ५॥ 
शलेष्मिक हृदयरोग मे गुरुता, सुह से कफ अधिक निकलना, अरुचि, स्तम्भ, 
अभिमाय होता है तथा मुंह मीठा रहता है ॥ ५ ॥ 
अथ त्रिदोषकृमिजयो ले क्ष ण॒माह--- 
विद्यात्‌ त्रिदोषमप्येव स्वलिङ्ग हृदामयम्‌ | 
अिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते ॥ ६ ॥ 
त्रिदोषज एदयरोग में वातपित्तकफ तीनों के लक्षण मिलते दे । त्रिदोषज- 
हृदयरोग में जो दुरात्मापुरुष तिल, दूध, गुड आदि का सेवन करता है ॥ ६॥ 
तिलक्षीरगुडादीश्व ग्रन्थिस्तस्यापजायते । 
मर्मकदेशे संङ्गेदं रसश्वाप्युगच्छाति ॥ ७ ॥ 
उस के हृदय में मम के एकस्थान में गांठ होजाती है । तथा उस स्थान में 
क्लेद अथवा आद्रता दोजाती है तथा रस भी पहुंचता रहता हैं ॥ ७॥ 
तत्क्ुदात्कमयश्थास्य भवन्त्युपहतात्मनः 


र अथ हद्रोगचिकित्सा) ८७७ 


तीवार्तितोदं मिदं तदोषज्रयसंभवम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसी कलद्‌ से उस अपधथ्यसेवी रोगी के कृमि पैदा होजाते हैं । उस में तीव्र 
पीड़ा तथा तोद होती है । इसे त्रिदोषज कृमिज हृदयरोग कहत हैं ॥ ८ ॥ 
उत्क्केदः छीवन तोदः शलं हल्लासकस्तमः 
अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च छमिजे भवेत्‌ ॥ ६ ॥ डे 
इस कमज हृदयराग म उत्क्लद श्र्थात्‌ वमन को इच्छा हाता ह) थूक 
आता है, तोद होता है, शुल होता हें, हृल्लास अथात्‌ वमन की सी 
इच्छा होती है। और तम होता है । अरुचि होना, श्याव नेत्र होने, शेष ये सब 
रोग भी होते हैं ॥ ६॥ 
उपद्रवाः--क्लोस्नः सादो रमः शोषो ज्षेयास्तेषामुपद्ग वाः । 
क्रिमिजे रमिजातीनां श्छष्मिकाणां च ते मताः ॥ १० ॥ 
हृदयराग मे क्लोम सन्न हाजाता ह अयत्‌ ठक काय नहीं करता हे । श्रम 
होता है, शेष होता है .ये सब उपद्रव हेते हैं । तथा क्रिमिज हृदयराग भ 
कृमियों के उपद्रव होते दै तथा कफ «सम्बन्धी उपद्रव होते हं ॥१०॥ इत 
हृद्रोगनिदानम्‌ ॥ 
अथ हद्रोगचिकित्सा । 
अथ वातहृदोगः--बातोपखष्टे हदये वामये त्खिग्धमातुरम्‌ | 
द्विपञ्चमूलीक् थेन सख्नहलवणेन वा ॥ १॥ 
वातज हृदय रगभरगा को क्लिरध कराके वमन कराव । दशमूल कं क्राथ 
से वा लेह पदार्थ में लवण मिल्लाकर वमन करवे॥ १॥ 
अथ पिप्यल्यादिचूखम्‌--पिप्पल्येला वचा दिङ्ग यवत्तारोऽथ सन्धवम्‌ | 
सोवर्चलमथो शुरठी दीप्यश्चति विचूरितम्‌ ॥९। 
पिप्पली, देरी इलायची के बीज, वच, दंग, जोखार, सधानमक,+ संचिल 
नमक, सोंठ ओर अजवायन इन सबको समभाग लेकर चूण कर ॥ १ ॥ 
फलधान्याम्लको लत्थद धिमद्यासवादाभेः 
पाययेच्छुद्धदेहस्य बातदृद्रोगशान्तये ॥ २ ॥ = 
इस चूर को शुद्ध हुए २ वातिक हृदोगी को फलों के रस से, घान्याम्ल से, 


ए 


कुल्थी के रस से, दही से, मद्य से अथवा आसव आदि से पिलवि इससे वातिक 
हृद्रोग शान्त होता है ॥ २॥ 
अथ पुष्करमृलायं चूणम्‌- 
सपुष्कराख्य फलषूरमूल महाषथ शञ्यधया च कल्कः 1 
काराम्ललसपिलेवणविमिश्रः स्याद्वातहृद्रोगहरो नराणाम्‌ ॥१॥ 
वाहकरमूल, विजौरे नीबू की जड़, सठ, कचूर, दरड इन सबको, समभाग 


प्छ योगरल्ञाकरे |. 


लकर कल्क बनवे । इख कल्क को यवक्ञार, कांजी या अम्लरस, घी तथा नमक 
मलाक्र खाने से वातिक हृद्रोग शान्त होता हं ॥ इति वातहृदागः ॥ 
अथ पित्तहद्रोगः--भ्री पर्णी मधुकं ज्ञोद्र सतागुडजलवमेत्‌ । 
पित्तापसष्ट हदये सिञ्चत मधुरः श्तेः॥ १॥ 
गाम्भारी, मुलहठी, शहद, खांड, गुड इनको जल भ. घोटकरक पिलाकर 
वमन करावे । पित्तज हृद्रोग की इससे शान्त होती ६ । तथा पत्तर हृदय राग वाले 
को मधुर दभ्यं स पकाये हुए शीतल क्वाथ। स सवि ॥ 9॥ 
शीताः प्रदेहाः परिषेचन च तथा विरेको हदि पित्तदुष्टे। 
दराक्ञासिता्ञोद्र परूषकैः स्याच्छुद्ध च पित्तापहमन्नपानम्‌ ॥ १॥ 
शीतल लप तथा शीतल क्वाथो से हृदय को सिंचन करना, ओर दाख, खाड 
शहद ओर फालसा इनको पिलाकर विरेचन देवे । इससे पित्त स दुष्ट हुआ २ हृदय 
जब शुद्ध हो जाये तो पित्तनाशक अन्नपान सेवन करावे ॥ १ ॥ 
अथ द्वाक्षादिचूर्णमू--हा रहराहरीतक्योस्तुल्यं शकेरया रजः । 
पीत हिमाम्बुना हन्ति पित्तहृद्रोगमञ्जसा ७ १ ॥ 
दाख तथा हरड़ का चूरा एक २ भाग लेवे | दो भाग खंड ड।लकर सब 
को एकत्र चूर करल । इस चूरा को शीतल जल से पिलावे तो शीघ्र ही पित्तरोग 
क) शान्ति होती है ॥ १ ॥ 


अथाजुनादेचणम्‌--अजुनस्य त्वचा [सद्ध त्तार पेत्तहदाताजत्‌। 
{सतया पश्चमूल्या वा बलया मचुकन वा ॥ १॥ 

अजुन वर्च की छाल का कठ्क १ छुटांक, गो का दूध ४-छटांक, जल १ सेर 
सब का मिलाकर पाक करे दूधमात्र शष रहने पर शीतल कर के खांड डालकर 
पिलवि । इस से पेत्तिकहद्देग शान्त होता हैं | खांड ओर लघुपश्वमूल से सिद्ध 
किया हुआ दूध पैत्तिकहृद्रोग को शान्त करता है । अथवा खिरेंटी ओर मुलहठी से 
सिद्ध किया हुआ दूध भी पेत्तिकहद्दोंग को शान्त करता है ॥ १ ॥ 

अथ वृन्दात्कसेरुकादिसपि:--- 


कसेरुकाशेवलश्टकज्ञबरप्रपोण्डरीक मधुकं बिस च । 

ग्रन्थिश्च सपिः पयसा पचत्तः क्षोद्रान्वत पेत्तदृदामयश्नम्‌ ॥१॥ 

कसेरू ओर शेवाल या काइ ओर अदरक, पुएढरीक काष्ट, मुलहठी और 
भिस (ग्रन्थिश्च) मोथा वा पिप्पलामूल इन सब को समभ।ग लेकर कल्क करे | 
इस कल्क से चोगुना दूध लकर धृतपाक करे । इस घी को शद्‌ में मिला के 
पिलाने से पेत्तिक हृदोग शान्त हाता है ॥ इति पित्तहदोगः ॥ ८ 


अथ कफद्रागः- हृद्रोगे कफजे खन्न सुवान्त लाङ्गत नरम्‌ । 
कफत्नभेषजेयुञज्याज्ज्ञात्वा दोषबलाबलम्‌ ॥ १॥ 


* अथ गुटमचिकित्सा। ८४६ 


कफज हृदेग में स्वेद्‌ दिये हुए, वमन करि हुए. तथा लंघन करये इए 
रोगी को दोषों का बलाबल देखकर कफनाशक ओष॑ध देवे ॥ १ ॥ 
श्य त्रिदृताय। चूर्णकथो-- 
वरिच्रत्सरीवलारालाश्चरठी पथ्याः सपौष्कराः । 
चूशिता वा शता मूते पातव्याः कफद्रदे ॥ २॥ 
त्रिवी, कचूर, बला, रास्ना, सेठ, हरड, पोदकरमूल इन सब औष॑धी को 
खममाग लेकर ची करे । इस चूणा की गोमूत्र से पावे । । अथवा इन औष॑धों का 
क्वाथ गोमूत्र से मिलाकर पवि तो कफज हृदोग शन्त होता है ॥ २ ॥ 
श्भैलादि-सृदमेला मागघीमूलं पटोलं सपिंषा सह । , 
नाशयदाशु हृद्रोग कफजं सपरिग्रहम्‌ ॥ १॥ 
टी इलायची के बीजों का चूरा, पिप्पलामूल, परवल इन सब का चष 
करके घी के साथ मिलाकर खावें तो कफज हृद्रोग उपद्रवों सद्वित न होता है ॥१॥ 
इति कफहदाग:॥ अथ त्रिदोषहदाग:--- 
जिदोषनजे लङ्कनमादितः स्यादन्ञ तु सर्वेषु हितं विचेयम | 
चूणोनि स्पौषि च वच्यमाणान्यत्र प्रयोज्यानि मिषम्मिराशु ॥१॥ 
त्रिदोष॑ज दोग मे आरम्भ में लंघन करावे । फिर त्रिदोष नाशकं अन्न देवे । 
तथा अगि कहे हुए चूं तथा घी इस रोग में शीघ्र हौ रयोग करानि चाहिये ॥१॥ 
इति त्रिदोषहदोगः थी 
श्रथ क भेजहदोगः--हद्रोगे कामिजे कार्य लङ्कनं चापतपेणम्‌ । 
„ _ अश्वात्कमिदर कम कृमिरोगोक्कमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
कृमिज हृदोग में पहल लधन करवि फिर अ+6पंण करवि । फिर कृमिरोग 
में केह हुए कमिनाशक कर्मो की करे ॥ १ ॥ 
कभिजे च पिबेन्मूर्ज विडङ्गामयसयुतम्‌ 1 
हृदि स्थिताः पतन््येव ह्यसःध्याः कृमयो चणम्‌ ॥ २ ¶ 
वायविंग तथा कूठ के समभाग चृणं की गोमूत्र स पीने को दें इदयस्थ 
असाध्य कीड़े भौ नष्ट होकर निकल जति हैं ॥ २ ॥ इति कमिजदूदोगः ¶ 
अथ सामान्यह्दामयप्रतीकारः। ~ ` 
पवनारिजटा दिप्रलाश्टयशे सलिल पंचिता यजन युतम्‌ । 
कथने हृदयोद्धवपाश्वतरीकटि शूलविदार णासदनखम्‌॥ २ ॥ 
एरण्ड की जड़ दो पल ले, आठ गुणा जल म डालकर पश्वे + चतुथाश 
क्वाथ शष रइने पर छानकर यवक्तार से मिलाकर खे तो हृदय के श्ल, पश्व 
शूल, कटिशूल इन सब रोगों को फोड़ने में यह शर के नख के सप्रान है ॥ 9 चै 
अथ दशमूलादिक्राथः--दशमूलकषायस्तु लबणक्षारसंयुतः।॥ ` ` ` 
१०७ 19013:631911 ॥ 


८५० योगरलत्नाकरे । 


पीतो निहन्ति सहसा हदामयमसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 
दशमूल का क्वाथ सधालवण तथा यबच्ञार मिलाकर पीया जाये तो हदोग 
को निश्चित नाश करता है ॥ १॥ 
अथ पुष्करादिक्वाथः-- 
काथः तः पुष्करमातुलुङ्गपलाशपूताकशटासुराह्नः । 
सनागराजाजिवचायवाहसक्षार उष्णो लवणेन पयः ॥ १॥ 
पोदकरमूल, बिजोरे की जड़, ढक की जड़, पूति करंज, कचूर, देवदार, सोंठ 
जीरा, वच, यवक्षार इन सबको मिलाकर किया हुआ क्वाथ संधा नमक डालकर 
गरम २ पीने से दाग अच्छा द्वोता है ॥ १ ॥ 
अथ दिङ्ग्वादेचणम्‌-- 
हिह्लग्रगन्धाविडविश्वकृष्णाकुष्ठा भयाचि त्रकयावश्युकम्‌ । 
पिवत्ससोवचेलपुष्कराद्य यवाम्भसा शूलहृदामयप्नम्‌ ॥ १ ॥ 
हींग, -अजवायन, विड्लवण, सेठ, पीपल, कूठ, हरड, चीता, जोखार 
सोंचलनमक, पोहकरमूल इन सब का समभ।ग लेकर चूण करे । इस चूरा को 
जो के क्वाथ से पीवे तो शूलरोग तथा हृदयरोग नष्ट होते हैं ॥ १॥ 
अथ पुष्करचूरम-चूर्ण पूृष्करमूलस्य मधुना सह लेहयेत्‌। 
हज्लासश्वासकासप्न हृदामयहर परम्‌ ॥ १ ॥ 
पोहकरमूल का चूया शहद स मिलाकर चाट । इस से हल्लास, श्वास तथा 
कासरोग नष्ट होता है तथा हृदयरोग दूर होता हैं ॥ १॥ , 
श्रथ कङुमायं चूंगमू-- 
घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबेत्सचूर्य ककुम्भत्वचोत्थम्‌ । 
हद्रोगजी णज्वररक्रपित्त जित्वा भवेयुश्चिरजीविनस्त ॥ १॥ 
अजुन वृक्ष की छाल काचृरा घौ, दूध वा" गुड़ के शबतसे मिलाकर 
पिलावें तो हृदयरोग, जीशंज्वर, रङ्ृपित्त इन सब रोगों को जीतता है तथा आयु 
को बढ़ाता है ॥ १ ॥ 
अथंण“रज्ञभस्मयोंग:--शरावसंपुरे दग्ध्वा छग ह हरिणज पिबेत्‌ । 
गव्येन सर्पिषा पिष्ठ हृच्छूलं नश्यति ध्रवम्‌ ॥ १॥ 
हिरण के सींग को शरावसम्पुट में बंद कर के गजपुट में भस्म कर दे । 


इस गो के घी में पीसकर खाने को देवें तो निश्चय से हृद्यः का शूल नष्ट 
होता है ॥ १ ॥ ं 4 
अथ बन्दात्कट्कादिः- पेष्टा वा कटुका पया सयष्टीका सुखाम्बुना 
जाणञ्वर रक्रपेत्त हृद्रोग च व्यपोहति † १॥ 
कुटकी ओर मुलट्ठी दोनों को पासकर सुखोष्ण या कोसे जल से -पीवे तोः" 


अथ रसाः) ८५१ 


जीराञवर, रक्षपित्त, दृदे।ग ये सभी नष्ट हेते दें ॥ १॥ 
अथ घृतानि। 
अथाऽऽद्‌ वल्नभटद्रतम्‌--शताघमभयानां तु सावचलपलद्धयम्‌ । 
पचत्कल्केधुतध्रस्थ दरवा त्तार चतुगुखम्‌ | 
, धतं बललभक नान्न श्रेष्ठ हृद्रोगनाशनम्‌ ॥ १॥ 
बड़ी हरङ ५० संख्या ल, सोंचलनमक दो पल ले । दोनों का कल्क बना 
लें। इस में एक प्रस्थ गो का घी. डाल अर चारप्रस्थ गो का दूध डप्लकर 
पकवि । धृतमान्न शेष॒ रहने पर उतार कर छानले । इसे वज्ञभघृत कदत हैं । 
यह हृदयरोग को अच्छा करता है ॥ १ ॥ 
अथ यष्य्यादिधृतम--यष्टीभागबलोदीच्याजुनैः सर्पिः खुस्परधितम्‌ । 
हृद्रो गत्तय पित्ताख्श्वासकासज्व रा ताजत्‌ ॥ १ ॥ 
सुल, नागबला, सुगंधबाला, अर्जुन की छाल इन को समभाग लेकर 
कल्क करे | इस से चोगुना गो का घी ओर घी से चोगुना जल डालकर इत 
पाक करे । इस धी के सेवन से हृदयरोग, क्षय, रक्तपित्त, वाख, काञ्च तथा ज्वर 
नष्ट होते हैं ॥ १॥ इति घृतानि ॥ 1 
अथ बृन्द।त्युननेवारितलम्‌- 
पुननवादारुसपञखमूलरास्नायवाङ्लकापत्थाबर्वम्‌ । 
पक्त्वा जले तेन पचेच्च तेलमभ्यज्गपानेऽनिलदद्वदश्चम्‌ ॥ १ ॥ 
पुनर्भवा, दारुदल्दी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गोखरू, शालपर्णी पृष्टपर्णी 
राजा, जो, अद्ोल की जड़, कैथ, बिल का गूदा इन में से प्रत्येक द्रव्य समभाग 
लेकर आठ गणा जलं डालकर चौथाई शष रख । इस क्वाथ से चोथाई तिल 
का तेल मिलाकर अग्नि. पर पकावे । तेलमात्र शेषरद तो उतार कर छान 
लें । इस तेल की मालिश करने से, पीने से वातजरोग हरोग अथवा वातज- 
हृद्रोग नष्ट होता हैं ॥ १॥ « 
अथ रसाः। 
तत्राऽऽदौ त्रिनेत्रो रषः--रसगन्धाश्चभस्ानि पाथवृत्तत्वगम्बुना । 
एकविशतिथा घमं भावितानि वेघानतः ॥१॥ 
शुद्ध पारा, शद गंधक, अभ्रकभस इन में से प्रयेकं दव्य एक २ भाग लेकर 
पहले कजली करे फिर शष द्रव्य मिलाकर अजुनइच्ष का छाल के स्वरसे 
२१ बार धूप में भावित करे ॥ ३ ॥ 
माषमात्रमिदं चुर मधुना सह लहयत्‌ । 
वातज पित्तज स्लेष्मसंभूत वा तरदाषजम्‌ । 
ऊमेजं चापि हृद्रोग नेहन्त्येव न खशयः ॥ २॥ 
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इस चूण को १ माशाभर लेकर शहद में मिलाकर खाने से वातज, पित्तज, 
कफज, त्रिदोषज और कृमिज हद्गेग निःसन्देद्द नष्ट होता है ॥ २॥ 
अथ हृदयाशंवरखः--सखूताकंगन्धं कायेन वराया मद्येदिनम्‌ । 
काकमाच्या वरीं इत्वा चणमात्रं तु भक्षयेत्‌ । 
हृदयाणवनामाउय इद्रोमदलनो रसः ॥ १ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध ताप्नभस्म इन सबको यथाविधि खरल 
करे फिरत्रिफलाकेक्तायसे है दिन मर्दन करे । फिर मकोय के स्वरससे खरल 
करके चने के बराबर गोलियां बनि । यह हदयायेव रख ह्रोय को नष्ट करन 
वाला है ॥ ३ ॥ 
~ अथ पशथ्यापथ्यम्‌ । « 
शालिसुद्ा यवा मांस जाङ्गल मरिचान्वितम्‌ । 
पटोल कारवेज्न च पथ्यं भोक्त हृदामये ॥ ६॥ 
शाली चावल, मूग, जो, जांगल जीवों के मांसरस मे काली मिरचका चख 
डालकर सेब्रन करना, परवल, करेला ये सब हृदय रोय में पथ्य द ॥ १ ॥ 
तैलाम्लतक्रगुर्वन्नकवायश्चरममातपम्‌ । 
रोष खीनमे चिन्तां वा भाष्यं इद्धोगवांस्त्यजेत्‌ ॥ २॥ 
तेल; अम्लरस, तक, भारी अन्न, कसल रस, श्रम ओर- धूप में. फिरना, 
कथ करना, ख, सेवन, चिन्ता करना बहुत बोलना ये हृदय रोगी त्याग देवे ॥२॥ 
इत हदायेचिकित्सा ॥ 
इति हरुद्वारीय गुरुकुल विश्वविद्यालयस्नातकेन श्रीव्रिद्याघरव्िद्यालकारेण लव- 
सुरीय श्रीमहेयानन्दायुतद महाविद्यालयीय द्वेयकविराजोपराधिधःरिणा राजयक्ष्म 
चिकित्सक्रेन रसेन्दरसार संग्रह टौकाकन्ना कृतायां योगरत्नाकरस्य रत्नगभा नाम्नि 
टीकायां इद्गोग प्रकरणा समाप्तम्‌ । 
अथ उरोग्रहनिदानम्‌ । 
अत्याभिष्यन्दिगुवेन्नशुष्कपूत्यामिषाशनात्‌ । 
साल्ल मास यक्ृत्पाह्वोः सदयो राद्ध यदा गतम्‌ ॥ १॥ 
अत्यन्त अभिष्यन्द पदाथ सेवन करने ख, भारी अन्न खाने, सूच हुए तथा 
सड़ हुए बूदार मांस खाने से । जब जिगर और तिल्ली मांसरक्त से मिलकर शीघ्र 
ही बढ़ जाति हैं.॥ १॥ 
उरोग्रहं तदा कुत्तों रुतः कफमारुतौ । 
सस्तम्भ सज्वरं घारं रुक्त स्पशौसहं गुरुम्‌ ॥ २॥ 
तब कफ आर वायु न्ति में भरकर उरोग्रह रोग को करते है ।.यद रोग स्तम्भ 
से युक्त घार ज्वर से युक्त, रूखा, स्पश के अयोग्य तथा भारी होता है ॥ २॥ 
आध्मान कुत्षहत्कण्ठ वात्तावरमुत्रर्थधतः 





अथ उरोग्रहाचेकित्सा। ८५३ 
# 
तन्द्रारोचकश्यूलानि वस्य लिङ्गानि निर्दिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्ति, हदय तथा करठ में आध्मान होता दै, वात, मूत्र तथा मल का अव- 
रोधो जाता है अर्थात्‌ रुकावट होती है । तनद्रा, अरदचि, शल ये सभी उरोभ्रह 


रोग के लक्षण हैं ॥*३ ॥ इत्युरोग्रह निदानम्‌ ॥ ८ 
अथ उरोग्रहचिकित्सा । + 


अत्राउ5शु खेदनं युक्त्या वमनं रक्रमोत्तणम्‌ । 
तीदरोनिरूदणं चेक कमाल्ल्गन माचरेत्‌ ॥ १॥ 
उरोभह रोग में शाघ्र ही स्वेद देवे, वमन करावे, रक्त निकलववे, तीचण 
र्यो से एक निरूदण वष्टिति देवे, लवन देवे ये सभी कमे क्रमशः करें ॥ १॥ 
पुत्रजीवकशिग्रत्वक्खूयावतंबलो दध वाः । 
रखा एक्रैकशः कोष्णा द्विशो वा रामटठाधितः॥ २॥ 
पुत्रजोवक या जीयापोता, सुहांजन की छाल, सूथैसुली, बला इन में से एक 
एक द्वव्य का रस वा दो २ का रस गरम करके हग मिलाकर पिलवि ॥ २ ॥ 
सपञलकणाः पेयािशचद्‌शडखकर्किताः । 
वल्निश्र दो यथालाभं मूज्रतेलखुरासवेः ॥ २ ॥ 
तथा पांचों लवण मिलाकर तथा त्रिवी और गुड के कल्क से मिलाकर 
पिलवि । उरोग्रह रोग के हट जाने पर गोमूत्र, तिल का ठल, खुरा अथवा आसव 
इन में सरे कोई एक लेकर ॥ ३ ॥ 
चथव्याम्लवेतसक्ञारसरामउसाचिजकान्‌ । 
पिवेत्तेलारनालाभ्यासुरै ग्रह निच च्ये ॥ ४॥ 
चव्य, अम्लबेत, यवक्तार, हींग, चीतामूल इनके चू्ौ को तेल ओर कांजी 
से पवि, इससे उरोग्रह रोग न्ट होता हैं ॥ ४ ॥ 
यो वा नरस्यात्र' कृतस्य कमेणो विधिर्विरद्धो न भवेन्मनागपि | 
यथाबल वीदय च शुद्धविग्रहं तथाविध पथ्यमपि प्रयोजयेत्‌ ॥५॥ 
इस रोग -में कटे हुए सब कर्म करने के बाद जो पथ्य रोगी के तनिक भी 
विरुद्ध न पड़ें। उन को रोगी के बलानुसार पथ्यरूप-में देवे । परन्तु इस से पूर्व 
रोगी का शरीर सर्वथा शुद्ध कर रखना चाहिये ॥ ५ ॥ इत्युरोअदज्िकित्सा_ श्री- ' 
हरिश्न्द्वत्य । ` 
इति दरद्वारीय्रःगुरुकुलविश्वविद्यालयल्न/तकेन श्रीविद्याधरविद्यालकारेण लव- , 
पुशीय श्रीमइयानन्दायुर्वेदमद्दविद्यालयीय वेदरकविराजोप्राधिधारिणा जलचिकत्सा- 
।विशेषज्ञेन रसेन्द्ऱारसंग्रहटाकाकत्रों कृतायां ग्रोगरत्नाकरस्य रलनगभानग्निटाकायां ' . 
-उरोभ्रहरागग्रकणं समाप्तम्‌ । ` 
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अथातो मूत्रकृच्छनिदानम्‌ । 
व्यायामतीदसोषधरूकत्तमयपसङ्गचल्यद्र तपृष्ठयानात्‌ । 
आनूपमत्स्याध्यशनादजीणा त्स्युभूत्ररच्छाण नुणामिहाष्टा॥१॥ 
व्यायाम से, तीचण औषधियों के सेवन से, रूख अन्नपान से, मद्य पान स 
मैथुन से, लय से, तेज चलने से तथा घोड़े आदि की पीठ पर सवारो करन से। 
आनूप मांसखनिसे मत्स्यसेवनसे, अध्यशनसे, अजांणसे, इन कारणा मजुस्या को 
आठ प्रकारके मृत्रकच्छ हति हैं ॥१॥ 
थ तस्य सप्राप्तमह--- ¢ 
पृथङ््रलाः खैः कुपिता निदानैः सवं ऽथवा कोपमुपेत्य बस्त। । 
मूचस्य माग परिपीडयन्ति यदा तदा मूजरय तीह छच्छात्‌ ॥२॥ 
अपने २ कारणों स कुपित दुएर दोष प्रथक्‌ २ अथवा ।मलत हाकर 
बस्ति में कृपित होकर जब मूत्र के मार्ग को पीड़ित करते हैं तव कठिनता से 
मूत्र आता है ॥ १॥ 
अथ वातजमाद-- 
तीवा हि रुग्वङन्षणबस्तिमेद्‌ खल्प मुडमूत्रयतीह वातात्‌ ४३॥ 
वंद्धण, बस्ति तथा लिंग में तीव्र पीड़ा होती है, थोड़ा २ तथा बार ३ 
मूत्र आता हे ये लक्षण वातिक मूत्रकृच्छू के है ॥ ३ ॥ 
श्रथ पित्तजमाह--- 
पीतं सरक्तं सर्ज सदाह रूच्छू मुहुमूंजयतीह पित्तातू्‌॥ «॥ _ 
पित्तज मत्रकृच्छ में मंत्र पीला २ रक्त स मिला हुआ, पौड़ युक्त, दाहयुक्त 
तथा कठिनता से बार २ आता है ॥ ४ ॥ 
अथ रलैष्मिकमाद-- 
बस्तः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोफो मूत्र सपिच्छं कफमूत्रङृच्दधु ॥५॥ 
_ ,लिंग और बस्ति में गुरुत तथा शोथ दो हैं, तथा मूत्र पिच्युह 
होता है ॥ ५ ॥ 4 
श्रथ त्रिदोषजमाह-- 
सर्वाणि रूपाणि च संनिपाताद्भवन्ति तर्छरुतमं हि छच्छुम्‌ ॥६॥ 
सभी दोषों के कपित होने से सभी रूप रोग में प्रगट देति हैँ । एसा मृत्रहृच्छर 
रोग कष्ट साध्य है ॥ ६ ॥ 
अथ शल्यजमाइ--मूत्रवाहंयु शल्यन त्ततष्वाभ्हतु च। 
मू ्रङृच्दुं तद्‌ाघाताज्ञायते श शवेदनम्‌ । 
वावङ्ृच्छुख तुस्यानि तस्य लिङ्गानि बिद्शितू ॥७॥ 
मृत्रवाहि स्रोतों के शल्य से क्तत या ्रभिहत हो जने प्रर, उस आघत से 
भी मूत्रहृच्छररोग होजाता है इस में अत्यन्त पीड़ा होती है ॥ उसके लक्षण 


अथ मृत्रकच्छूनिदानम्‌ । ८५५ 


वातिकमूत्रङ्च्छर के समान होते हैं ॥ ७॥ 
अथय उरापजमाह--शहस्तु प्रताघाताद्वायुवेगुखता गतः । 
आध्मान वातश्चूल च मू्रसङ्ग कराते च ॥ ८ ॥ 
मल के रुक जाने से वायु विगुण हाकर आध्मान तथा वातशूल को करता'"है 
तथा मृत्र को रोकता है ॥ ८ ॥ 
अथाश्मरीजमाह--अश्मर्राषु तु तत्पूर्वे मूत्रकच्छमुदाह्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्मरो या पथरीरोग से हुए २मृत्रकृच्छरोग में पथरी से युक्त मूत्र 
आता है ॥ ६ ॥ 
अथ शुक्रजममाह--शुक्रदोषेरुपहते मूत्रमार्ग विधारिते।" 
ध सशुक्र मृत्रयत्कच्छादास्तमेहनशूलवान ॥ १० ॥ 
वीये के दोषों से मृत्रमाग के उपहत होने पर विधारण किया हुआ वीर्य 
मृत्रकुच्छुरोग को उत्पन्न कर दता हैं । उस में वीय के साथ २ कठिनता से मूत्र 
आता हे, बस्ति आर मेहन अथांत्‌ लिंग में शूल होता रहता हे ॥ १० ॥ 
अथावान्तरभेदमाइ--अश्मरी शकरा चैव तुर्यसंभवलक्षे । 
शकंराया विशेष तु श्रु कीतेयतो मम ॥१॥ 
अश्मरी तथा शकरा दोनो रोगों की उत्पत्ति के कारण तथा लक्षण एक 
समान ही हैं | शर्करा के विषय में विशेष विवरण लिखते हैं ॥ ११॥ 
पच्यमाना5श्मरी पित्ताच्छाोष्यमाणा च वायुना । 
विमुक्तकफसधाना त्षरन्ती शकरा मता ॥ १९ ॥ 
अश्मरी पित्त सँ पकती हुई और वायु से सुखाई जाती हुई, कफ के सन्धान 
से विमुक्त हुई २ अथात्‌ प्रथक्‌ हुई २ क्षरण करता हुई अथात्‌ हृट टकर इथकछू 
होती हुई शक्रा कहाती हं ॥ १२ ॥ 
हत्पीडा वेपथुः शल कु त्ता वाह्नश्व दुबेलः 
तथा भवति मूच्छ च मूत्रकच्छू च दारुणम्‌ 0 १३ ॥ 
इस शकरा से हृदय में पड़ा होती हे, कंपन होता हे, पेट में शूल होता हं 
तथा जठराभि मन्द हों जाती है । तथा मृच्छाहेतीदे अर भयुंकर मूत्रकच्छ 
हो जाता है ॥ १३ ॥ 
अथ मृत्रऊच्छा चिकित्सा । 
तत्राऽदो वातमृत्रक्च्छम्‌-- 
अभ्यश्जनस्नेहनिरूह बस्तिखेदो पनाहोत्तरबस्तिसिकान । 
स्थिरांद्िभिवातहरैश्व सिद्धान्द्ादसांश्वानिलमू त्रकूच्छे ॥१॥ 
वातज मूृत्रकृच्छ में अभ्यंग, नेद, निरूह वस्त देना, स्वेद दना, उपनाह 
उत्तर बस्ति देना. वेक अर्थात्‌ औषधादि के क्राथ से सिंचन करना । तथा-(स्थिरा 
शालपशौ) शालपर्णी आदि वातनाशक द्रव्यो से सिद्ध हुए २ रषा को वातिक मूतर. 


८५६ योगरत्नाकरे । 
कृच्छ में दना चाहय ॥१॥ 
अम्तृता नागरं घाजी वाजिगन्धा त्रिकरठकम । 


निष्काथ्य प्रापिबेत्कार्थ सूच्रकच्छे समारज ॥ २ ॥ 
>? गिलोय, सोंठ, आंवला, असगन्ध, गोंखरु इन में स॒ अल्येक दन्य एक हे 


भाग लकर सबको मिलत दो ताला ल, जल ३२ ताला डालकर क्वथ कर 
जब आठ तोला शेष रहे तो उतार छान कर पीव । इससे तज मृड नष्ट 
होता हे ॥ २॥ इति वातच्च्छरम्‌ । 
अथ पित्तदृच्छम्‌ । 
सेकावगाहीः शिशिर भदेहाः अष्टो विधिर्वस्तिपयोविरेकाः 
द्ाक्ञाविदारीच्चरसेश्येतं च कूच्छेषु ।पेत्तप्रभवेषु कायाः ॥ १॥ 
पित्तज मूत्र कृच्छर मे जलादिका सिंचन, अवाहन, शिशिरं द्रव्या का लेप 
बरत तथा दूध आदि पीना तथा विरेचन देना । दाख, विदारौकन्द) गन्ने का रख, 
इनसे घी पकोकर उस थी की देना चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ तृणपश्चमूलक्व थपयस्ी-+ 
कशः काशः शरो दम इद्छश्चति ठखोद्ध वम्‌ । 
पित्तकृच्छुहरं।पञ्च भूल ब स्तिविशोघनम्‌। 
एतत्सिद्धं पयः पीतं मेदूगं हन्ति शोणितम्‌ कै ३ ॥ 
कुशा की जड, कास की जंड़, शेर की जड़, दभ का जड़ तथा गन्ने का जड़ 
इनको समभाग लेकर क्राथ करे । इससे पत्तङ्त मूत्रङ्च्छ कष्ट हाता इद तथा 
बस्ति की शुद्धि होती हूँ । यदि इसी पश्वतृणं मूल के साथ त्तीरपाक करके उस 
दूध का पिलाया जायें ता यह ।लग सं नकलत इए खून का बन्द कर दता हूं ॥१॥ 
अथ शतावर्यादिक्वाथः-- ` 
शतावरीकाशकशश्वदेष्ट्‌ा विदारि शाल्तीच्ुकसे रुकाणाम्‌ । 
कथ खुशीतं मधुश्कंराभ्यां युक्त पिवेत्पेत्तिकमूजकुच्छे ॥ १ ॥ 
शतार, कास की जड, कुशा की जड़, गोखरू, विदारीकंद, शाली की जड़, 
गन्ने की जड. तथा केसेरू । इन सब को संमभाग, लकर काथ करे । इस क्वाथ 
को सुशीतल कर के शदद और खांड से मिलाकर पीवे । इस से पत्तिक मृत्रकृच्छ 


नष्ट होता है ॥ १॥ 
अथ हरीतक्यादिक्वाथः 
हरीतकीगोल्चुरराजच्त्तपाषाणभिद्धन्वयवासक्रानाम्‌ । 
काथ पिबेन्माक्तिकसप्रयुक्तं च्छ्‌ सदाहे खड्के विबन्धे ॥१॥ 
इरड, गोखरू, अम्लतास का फल, पाषाणभेद, धमास्रा इन मं से; प्रत्येक्र 
दव्य समभाग लेकर काथ करे । इस क्राथ को शीतल कर ॐ शदद मिलाकर ` 
पिलवे । इस से दाइ, पीडा तथा विचन्ध सदित मृत्रकृच्छू को लाम होता ई॥9॥ ` 
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अथ मृत्रकच्छुचि कित्सा ।- ८५७ 


^} 
#। 


4 अथोवारुकरबजियोग:-- 
उवारुबाज मधुकं सदाविं पित्ते पिबेत्तरइलधावनेन । 
4 [8 9 ०४5 ध ४ 
दारवी तथेवा-ऽऽमलकी रसेन समाक्षिकां पित्तकृते ऽथ %च्छे॥९१॥ 


~, न हु 


खरे के बीज, मुलदङ्की, दारुदल्दी इन को समभाग लेकर सिला पर पीसकर + 
वलो के धोये जल से पिलाबे तो पित्तमृत्रकृच्छू न्ट होता है ॥ तथा दाशद 
| पीसकर आंवले के स्वरस में तथा शहद में मिलाकर पीने को दें इस से भी 
पित्तज मूत्रकृच्छू को आराम हेता है ॥ १॥ 

अथ वृन्दान्मन्थ[दियोग:--- 
मन्थ पिबेद्वा ससितं ससर्पि: श्टतं पयो वाउचेसिताप्रयुक्तम्‌। 
धात्रीरस चच्युरस्तं पिबेद्ध। कच्छे सरक्ते मधुना विमिश्रम्‌ ॥१॥ 
अथवा किसी मन्थमे घी तथा खांड मिलाकर पीवे । अथवा पकाकर शीतल 
किये हुए दूध में आधी खांड मिलाकर पीवे । अथवा आंवले का स्वरस वा इंख 
का स्वरस शहद मिलाकर पीवे तो रक्युक्त मूत्रहृच्छ दूर होता है ॥ १ ॥ 
अथ द्वाक्षादि--द्रात्चा खितोपल्लाकल्क इच्छ मस्तुना युतम्‌ । 
पिवेद्या कामतः त्षीरमुष्णं गुडसमन्वितम्‌ । 
दाख तथा मिश्री दोनों को समभाग लेकर दही के पानी के खथ मिलाकर 
खाने से मूत्रकृच्छूरोग न्ट होता है । अथवा गुड़ से युक्त गरम किया हुआ 
दूघ पीवे ॥ १ ॥ | 
श्रथ वृन्दाज्ारिकेलादि-नारिकेलजलं योज्यं गुडघान्यसमान्वितम्‌ । 
सदाहं मूजरृच्छ च र ङ्कपित्त निहन्ति च ॥ १ ॥ 
नारियल के जल में गुड़ तथुा धनियां का चूण मिलाकर पिलावें तो दाद- 
सहित मूत्रइृच्छू तथा रक्तपित्तरोग नष्ट होता हे ॥ १॥ 
श्न्यच-रङ्कस्य नारिकेलस्य जलं कतकसयुतम्‌ । 
शर्करैलासमायुक्क मूजरुच्छरदरं विदुः ॥ १॥ 
लाल नारियल का जल निमली के फल से मिलाकर तथा खांड ओर छोटी 
इलायची के चूर से मिलाकर पिलवि तो मूत्रकृच्छूरोग नष्ट होता है॥२॥ 
अथ शतावयादिसपिंः-- ४ 
शतावरीकाशकुशश्वद्‌ष्ट्राविदारिकेच्चामलकल्कसिद्धम । 
सर्पिः पये वा सितया विमिश्रं इच्छु पित्तप्रभवेषु योज्यम्‌ ॥१॥ 
शतावरी, कास की जड़, कुशा की जड़, गोखरू, विदारीकंद, इख की जड़ 
तथा आंवला इन में से प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर कल्क करें । इस से घी वा 


दूध पकाकर-खांड से मिलाकर पिलावे तो पित्तजमूत्रकच्छूरोाग नष्ट होता है ॥११॥ 


इति पित्तकृच्छुम्‌ ॥ 
१०८ 


८५८ थोगरज्ञाकरे । 


अथ हष्मकृच्छुम्‌ | 
त्तारोष्णतीदणोषधमन्नपान खेदो यवान्न वमन निरूहः 
तक्र च तिक्रोषणासद्धतंल वास्तश्च शस्तः कफमूतरकृच्छे ॥ १ ॥ 
चटष्मजमूत्रज्च्छर में यवन्ञारादि कतार, उष्ण तथा तीण अन्नपान करने 
चाहियें । स्वेद देना, जो का अन्न खाना, वमन तथा निरूह बस्ति देना । तक्र 
पिलाना, तिङ्क तथा काली मिरचादि से पकये हुए तेल सेवन कराना तथा बस्ति 
देना ये सभी बातें लाभ पहुंचाती दह ॥ १॥ 
अथ मृत्रादियोग:--मूजेण सुरया वाउपि कदलीखरसेन वा । 
कफछूच्छूविनाशाय सूक्त्मां पिष्टा ठट पिवेत्‌ ॥ १॥ 
छाटी इलायची के चण को गोमत्र से, सुरा से वा केले के स्वरस से पीवे तो 
कफज मूृत्रहच्छू का नाश होता है ॥ १॥ 
अथ तक्रादयागा इन्दत्‌- 
तक्रेण युक्त सितवारुकस्य बीजं पिबेत्कच्छविघातहेतोः 
पेबेत्तथा तरडलधावनेन प्रबालचूण कफम्‌त्रकच्छे ॥ १॥ 
तक्र क साथ शालच्च शक कं बाजां का चणु पवं ता मनत्रकृच्छराग नष्ट 
होता हं ॥ अथवा चावलों के जल के साथ प्रवालभस देने से भी कफजमृत्रकृच्छ 
अच्छा होता हैं ॥ १॥ इति ल्लेष्मकृच्छम्‌ ॥ 
अथ 1त्रदाषरूच्छूम । 
सवे त्रेदोषप्रभवे तु च्छ्‌ यथाबलं कम समीद्य कायम्‌ । 
तच्राधिके प्राग्बमनं कफ स्यात्पित्ते विरेकः पवन तु बस्तिः ॥१॥ 
. त्रिदोषज मूत्रकृच्छू भें सब क्रिया रोगी का बल देखकर करनी चाहिये । उन 
षों में यदि कफ की अधिकता हो तो पहले वमन करव, पित्त की अधिकता 
1 तो पल विरेचन देवें । वात की अधिक्रता हो तो पहले बस्ति देवे ॥ १॥ 
अथ बृह॒द्यादिक्वाथ:--बृहती धावनी पाठाय ष्टी मधुक लिङ्गकान्‌ । 
पक्त्वा काथ पिबेन्मल्यैः रूच्छे दोषत्रयोद्धेव ॥१॥ 
बड़ी कटेली, प्ृष्टपर्णी, पाठा, 'मुलहठी, इन्द्रजो, इन भ॑ से प्रत्येक द्रव्य सम- 
भाग लेक॑र क्वाश्‌ करे । इस ववाथ को त्रिदोषज मूत्रङृच्छर में पीवे ॥ १ ॥ 
अथ शतावयादिक्वाथः-- 
शतावयास्तु मूलानां निक्राथः ससितामधुः। 
मूजदोष निहन्त्याशु वातपेत्तकफोद्धवम्‌ ॥ १ 
शतावरी की जड़ का क्वाथ खांड आर शहद मिलाकर पाने .से वातपित्त 
कफज मूत्र के दोष शांघ्र हां अच्छे दो जात हैं ॥ १॥ | 
अथ गुडदुग्बयोग:--गुडेन मिध्चितं दुग्धं कदुष्णं कामतः पिबेत्‌! ` 


दे 
हे 


» श्रथ मूत्रकुच्छुचि कित्सा । ८५६ 


मू जछृच्छ्रूषु सर्वेषु शकरा वातरोगनुत्‌ ॥ १ ॥ 
गुड से मिलाकर कुछ २ गरम दूध को यथेष्ट पौवे। तो सभी प्रकार के 
मूत्रकच्छों में लाभ होता है । शकरारोग तथा वातरोग नष्ट होते हैं ॥१॥ 
इति त्रिदोषजमूत्रकृच्छम्‌ ॥ 
अथाभधघातमूत्रकृच्छूम्‌ | 
मूत्रकच्छेउमिघातोत्थे वातकृच्छक्रिया हिता। 
पञ्चवल्कलम॒ज्जिप: कवोष्णो-5त्र प्रशस्यते ॥ १॥ 
अभव।तज मूत्रकऊच्छ म वातकृच्छु का क्रिया करना चाहय । पश्चवलकल 
अर्थात्‌ बढ़, पीपल, गूलर पिलखन तथा वेत की छाल इन में» से प्रत्येक द्रव्य 
समभाग लेकर पीस ल तथा मिट्टी एकभाग ले | सबको जलम प/.सकर गरम ३ 
लेप करे तो अभिघातज मूत्रकृच्छ में लाभ होता है ॥ १॥ 
अथ मन्थादियोगः-- 
मन्थं पिबेद्वा सलितं ससर्पिः श्टतं पयो वा-ऽघसितापयुक्तम्‌ । 
धार रस चेच्लुरस पिबेद्वाउभिघातकूच्छे मधुना विमिश्चम्‌ ॥१॥ 
अथवा घी आर खांड मलाकर मन्थ पाव । अथवा पकाया हुआ दूध आधा 
भाग खांड मिलाकर पीवे। अथवा आंवले के स्वरस में शहद या इईख के स्वरस 
म शहद मलाकर पाव ता आ।भषातज मूत्रकृच्छ्र अच्छा होता इं ॥१॥ 
इत्य।भघातक्ृच्छम्‌ ॥ 


अथ शुक्रविबन्धजकृच्छम्‌ । 
ऊच्छे शुक्रेविबन्धोत्थेबशिलाजतु समात्षिकम्‌ । 
सक्तीरं सलितं सर्पिमेद्वापि प्रपिवेन्नर: ॥ १॥ 
शुक्रज मृत्रकृच्छ मे शिलाजीत में शहद, दूध, खांड तथा घी मिलाकर पौवे 
तोलाभ होता है ॥ १॥ | . (9 
शक्रदोषविश्युद्धयथं समद्‌ प्रमदां श्रयेत्‌ । 
तणापञ्चकमूलेन सिद्ध सर्पिः पिबेदपि ॥ १॥ 
वीयं के दोष की शुद्धिके लिये यौवनमदोन्मत्ता स्री के साथ मेथुन करे तो 
यह दोष दूर हो जाता हैं अथवा तृणपचमूल से पकाये हुए घौ "का परीवे इससे 
भी शुक्रज मूत्रकच्छू नष्ट होता है ॥ १॥ 
लेहः शुक्रविबन्धात्थे शिलाजतुसमात्तिकः 
बलादिज्गयुत त्तीर सपिमिश्च पिवेन्नरः । 


मूजदोषविशद्धयथ शुक्रदोषहर परम्‌ ॥२॥ (न 
शुक्रविबन्धजमूत्रकृच्छू में शिलाजीत शहद से मिलाकर चटे । खिरटी ` तथा 
हींग से युक दूध में घी मिलाकर पीवे तो इससे मूत्र के दोष शुद्ध हेते हैं तथ। 


शुक्रदोष नष्ट करने में भी यह श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ इति ब्दात्‌ ॥ 


८द० योगरल्लाकरे ¦ * 


अथ शकृदिषातज कुच्छम्‌ । 
खेदचूणंक्रियाभ्यज्गवस्तयः स्युः पुराषजे । 
{ रूच्छे तत्र विधिः कायैः सवेः शुक्रविवन्धाजत्‌ ॥ १ 
» मल राकनस पैदा इए २ मत्रकच्छ म स्वेद दना, चूण खिलाना, अभ्यङ्ग 
रथात्‌ मालिश करना, तथा बस्ति देना ये सभी बातें तथा शुक्रविबन्धज मूत्र- 
कृच्छं के उपाय करन से यह पुराषजमृत्रकच्छ आरोग्य हाता ह ॥ १॥ 
थ गोक्षुरादिक्वाथ:--क्का थो गोच्चु रबीजानां यवक्षारयुतः सदा 1 
मूत्रकच्छे शक्ृज्ञात पीतः शीघ्र निवारयेत्‌ ॥१॥ 


गोखरू के बीजों के क्वाथ में यवत्षार मिलाकर पिलाने से शकु्नजात मूत्रहच्छू 
शीघ्र ही अच्छा होता है ॥ १ ॥ इति शह्द्विघातज छच्छम्‌ ॥ 
अथा श्मरीजं कृच्छम्‌ । 
अश्मरीजे मूत्रकच्छे खेदाद्या वातजित्करिया। 
पाषाणभेदक्काथस्तु च्छेमश्मारिज जयेत्‌॥ १ ॥ 
अश्मरीज. मत्रकृच्छ में स्वेद आदि वातनाशक क्रियाये करनी चाहियें। 
पाषाणमेद का क्वाथ पिलाने स अश्मरीज मृत्रकच्छु अच्छा हाता हूँ ॥ १॥ 
अयैलादि--एलोपकुल्याम घुका श्मभेदकोन्ती श्वदृष्ट्रावषको रुबूके 
श्त पिवेद्श्मजतु प्रगाढे सशकर साश्मारेमूत्रकच्छू ॥ १ ॥ 
छोटी इलायची, ( उपकुल्या दन्तीबृत्ते, पिप्पल्यां च ) दन्तीमूल, मुलड्ी, 
पाषाणभेद, रेणुका के बीज, गोखरू, बांसा, एरुएड का रूल इन सब को समभाग 
लेकर क्वाथ करे | इस क्वाथ में शिलाजीत मिलाकर खांड मिलाकर पिलवे। 
इख से अश्मरीयुक्त मूत्रकृच्छु अच्छा होता हैँ ॥ १॥ इत्यश्मरीज च्छम्‌ ॥ 


अथ सामान्यावाधः)। 
मथ च्रकृरटकादक्वाथा-गद्‌नग्मह्‌ात्‌ । 
त्रिकर्टकारग्बधदभेकाशदुरालभापपंटमेदपथ्याः 
निश्नच्ति पाता मधघना-ऽश्मरोका सप्रा्म्लयारपे सत्रकच्छम्‌ ॥१॥ 
ग खर, अम्लतास, दम का जड़, कास का जड़, जवाखा, पत्तपापड़ा आर 
इरड़ इन में से प्रत्येक द्रव्य समभाग मिलाकर मिलित दो तोला ले । इस में 
३२ तोला पानी डाल कर पकावे । शेष आठ तोला रहे तो छानकर शीतल कर के 
शहद मिलाकर रोगी को पिलवे तो त्यु के निकट पहुंचे हुए अश्मरी आर मूत्र 
इृच्छू के रोगी भी बच जति हैं ॥ १॥ ~ 
अथ पाषाणमेदादिः-- डा 
पाषाणभेद्स्रिवृता च पथ्या दुरालभा पुष्करगोचुरं च। - 
पलाशश्टज्ञायकक्कटी जबिज कषायः सुनिरुद्धमृत्र ॥ १ ` 





अथ मृत्रकच्छाचिकित्सा । ८६१ 


पाषाण भेद, त्रिवी, हरड़, जवासा, गोखरू, पोहकरमूल, ढाक के बीज, 
कंघड़ के बीज तथा ककड़ी के बीज, इनमें से प्रत्येक द्रव्य सम्रभाग लकर 
कंत्राथ करे | इस क्वाथ को पीने से रुका हुआ मूत्र सुगमता से होजाता हं ॥१॥ 
अथ समूलगोक्षुरादिः--समूलगोच्चुरक्वाथः सितामात्तिकसयुतः। 
नाशयेन्मृत्रकच्छाणि तथा चोष्णसर्मारणम्‌ ॥१॥ 
गोखरू का जड़ सहित क्वाथ खांड तथा शहद मिलाकर पीने से मूत्रङृच्छं 
तथा उष्णवात रोग नष्ट होते हैं ॥ १॥ त 
अथ यवादिकृन्दाव-यवोरुवृकस्तृणपञ्चमृली पाषाणभेद सशतावरीभेः। 
६ कृच्छेषु गुस्मेष्वभयाविमिश्चेः कृतः कषायो ग्रुडसंप्रयुक्तः १॥ 
जो, एररडमूल, पंचतृणमूल के पांचों द्रव्य, पाषाणभेद, शतावर तथा हरड़ 
इन में से प्रयेक दव्य एकं २ भाग लेकर क्वाथ करे | इसे छानकर गुड मिला 
कर पीने को दें। इस से मृतरहृच्छ और गुल्मरोग नष्ट होते हैं ॥ $ ॥ 
अथैलादियोग:--एलाश्मम्द्कशिलाजतुपिप्पलीनां 
चुणानि तरइलजलेलुलिताने पीत्वा । 
यद्धा गुडेन सहितान्यवलिह्य घामा- 
नासन्नस॒त्युरपि जीवति मूत्रकछी ॥ १ ॥ 
छोटी इलायची के बीज, प।घाणभेद, शिलाजौत, पीपल इन में श्वे प्रत्यक 
द्रव्य एक २ भाग लेकर इन सबका चूणौ करे । इस चूणा को चावलो के जल में 
घोल र पीने से । अथवा इस चूण में गुड़ मिलाकर चाटने से मृत्रकृच्छूरोंगी 
यदि सृत्युमुख में भी पहुंचा हो ता भौजी जाता है ॥ ३ ॥ 
` अय क्षाराणां प्रयोग:--अक्लोलतिलका/्ठानां क्षारः क्षोद्रेण सयुतः 
४ ८ द्धिवार्यजुपानेन मृत्ररोथ नियच्छति ॥ १॥ 
झ्लोल के काष्ठ का ज्ञार तथा तिल के पंडू का क्षार, दोना का समभाग 
लेकर शहद से मिलाय, ओर दह्दी के पानी स्र मिलाकर पीं तो मूत्ररोध दूर 


दाता है ॥ १ ॥ 
सितातुल्यो यवक्षार स्वेकृच्छूनिवारण । 
निदिग्धिकारसो वाउपि सक्तोद्रः रच्छुनाशनः ॥ २॥ 
यवक्षार मे समभाग खांड मिलाकर पलान सं सभा मृत्रछच्छू अच्छ हा 
जात इं । छटा कटेली के र॒स में शहद मल्लाकृर पलाव ता भी सब प्रकार के 
मृत्रझुच्छ अच्छे देते हैं। २॥ 
यवत्तारसमायुक्तं पिबेत्तक्रं च कामतः । 
मृजरृच्छ्विनाशाय तथेवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यवक्ञार से युक्त छाछ को यथेष्ट पीवे, इससे मूत्रकुच्छू तथा अश्मरी दोनों 


नष्ट द्ोते है ॥ ३ ४३ 


^ 


८दैर थोगरल्ाकरे । है 


माषमेकं यवक्ञारं कूष्मारडस्वरसं पलम्‌ । 
शकंराकषसेयुक्कं मृत्रकच्छुनिवारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
यवत्षार एक माषा लें, पेठे का स्वरस एक पल लें, खांड एक कंष मिलाकर 
पिलावे तो मत्रकृच्छ नष्ट होता हे ॥ ४ ॥ 
अथ बन्दाद्ाडिमादियोंग:--दाडिमाम्लयुतां हया श॒रखाजारकसयुताम्‌ ॥ 
पीत्वा सुरां सलवणां मृत्रकच्छात्पमुच्य ते ॥१॥ 
सुरा में खे अनार का स्वरस, साठ, जीरा तथा सेंघालवण मिलाकर पीने को 


[क्प [य 


देवे इससे मूत्रकच्छ रोग दूर होता है ॥ १ ॥ 
¢ अथोवोरुंबीजकल्क बन्दात्‌-ल 
उवाख्बीजकसर्क च दण पिष्टा-ऽत्तसामतम्‌ । 
धान्याम्ललवणेः पेय मृज्रङ्च्छ्‌ विनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
खीरे के बीजों कः कल्ककर एक अक्षभर लेवे, इसे धान्याम्ल म संघालवण 
मिलाकर पीने को देवे । इससे मूत्रहृच्छर रोग नष्ट होता हे ॥ $ ॥ 
अथ त्रिफलादिकल्कः-- 
जिफलायाः सुपिष्टायाः कर्कं कोलसमन्वितम्‌ । 
वारिणा लवणीकृत्य पिबेन्मृच्ररुजापहम्‌ ॥ १ ॥ 
इरड़, बहेंडा, आंवला इन तीनों को समभाग लेकर कल्क करे । इख कल्क 
को सेंघानमक मिलाकर खावे और ऊपर से पानी वे तो मूत्रकृच्छू रोग द्र 
होता है ॥ १॥ | 
अथेलादिः--पिबेन्म चेन सूदमैलां धाऋफलरसेन वा । 
शितिवारकर्बाज वा तक्रे छूच्ण च चूणतम्‌ ॥ १ ॥ 
छोटी इलायची के वीजों को मद्य से पीवे वा आंवले के स्वरस से पवि । 
अथवा सुनिषरणक या शुशुनि शाक के वीजों के चृरो को पीसकर तक्र के साथ 
पांव । उससे मृत्रकृच्छ रोग अच्छा होता हू ॥ १ ॥ 
अथ हरिद्रादिः-हरिद्रागुडकषक चाऽऽरनालेन वा पिबेत्‌। 
वन्ध्याककाटिकाकन्दभक्तेत्ततो द्रासितायुतम्‌ । 
अश्मरीं हन्ति नो चित्रं रहस्य हि शिवोदितम्‌ ॥ १॥ 
हल्दी और गुड मिलाकर ५ कर्षकी मात्रा कांजी के साथ पीने से । अथवा 
बांक ककोड़े के कन्द का चृशौ शद और खांड मिलाकर खाने से अश्मरी रोग नष्ट 


होता है । यह शिव जी का कहा हुवा रहस्य है । इसमें चकित देने की कोई 
बात नहीं ॥ १॥ 


अथ योगसारादेलादि--एलागोक्षु रयो श्चूर्ण 1शशाद्य मधुप्लुतम्‌ । 
मूत्रकछ्ापहः काथः पेयस्तन्मूलवारणा ॥ १ ॥ 
छोटी इलायची आर गोखरु का चूग शहद मिलाकर छोटे बच्चे को देना ` 


अथ मृत्रकच्छूचि कित्सा । ८दिदे 


चाहिये । इससे मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता है । तथा गोखरू के जड़ का क्वाथ बनाकर 
पीने से भी मूत्रकृच्छ नष्ट दहोतादै॥१॥ 
गोच्छुरजस्तथा काथो यवत्तारयुतः शुभः। 
सवेङच्छूविनाशाय शिलाजतुयुतोऽथ वा ॥ २॥ 
गोखरू का क्वाथ यवत्षार को मिलाकर पिलाने से अथवा शिलाजीत को 
मिलाकर पिलाने से सब प्रकार के मूत्रकृच्छ रोग को नष्ट करता है ॥ १ ॥ 
अध खजूरादिचूणम्‌-खजूरामलवीजानि पिप्पली च शिलाजतु । 
एलामधुकपाषाण चन्दनोवांरुबाजकम्‌ ॥ १॥ 
पिरडखजूर, आंवले के बीजों की गिरी, पाषली, शिलाजीत, सफ़ेद इलायची 
के बीज, सुक्ञेठी, पाषाणभेद; सफेद चन्दन, ककड़ी के बीज ॥ १५ 
धान्यकं शकंरायुक्तं पातव्यं ज्येष्ठवारिणा । 
अङ्गदां लिङ्गदाहं गुदवङ्त्षणश॒क्रजम्‌ ॥ 
शकराश्मारेशूलप बल्य चुष्यकर परम्‌ ॥ २॥ १४ 
घनियां इन मे से प्रक द्रव्य एक २ भाग लेकर चृणशकर समभाग खाड सर 
मिलाकर चावलों के जल से पीवे तो अरगों का दाह, लिंग का दाह, गुदा, वङ्क्षण 
तथा वीर्य के दाह को नष्ट करता है ओर शकरा ओर अश्मरी के शूल को नष्ट 
करता हे ओर बलकारक है । ओर परम दृष्य है । ( नोट--ज्येष्ठम्बु का अथ 
शालि तण्डुल पानीय ज्ञय ज्यष्ठाम्बु सज्ञतम्‌ ”? चावला का पानी हं परन्तु 
इष योगरत्नाकर में दाह रोग में जो खजूरादि चूण लिखा दै ओर जिसके सब 
द्रव्य यही हैं उसमें इतना पाठ ओर हे, “'नाशयेन्मृत्र रोगांश्च तथा शुक्रभवानपि, 
शकरा सद्दितं यष्टी कषायं प्रपिविदनु “अर्थात्‌ मूत्र वीर्यं ओर शकेरा सम्बन्धी 
रोगों को नाश करने के लिये मुलेठी का काढ़ा पीना चाहिये )॥ २ ॥ 
अथेज्षुरसादियोग:--भ्रष्टेछु ख रस ग्राह्ममाखुविट्सहित पिवेत्‌ । 
नाशयेनन्‍्मत्रकऊुचछाण सय एव ने सशयः ॥ १॥ 
गन्ने को आग में गरम कर उसका स्वरस निकाल कर चूहे की मींगनों के 
चो के साथ पीवे तो निश्चय से तुरन्त ही मूत्रझच्छ नथ होता हैं ॥ १ ॥ 
अथ कुटजयगः- पेष्टा गोपयसा चछच्ण कुटजस्य त्वच पब्रत्‌ 1 ˆ 
तेनोपशाम्यते क्षिप्रं मूत्रकचछ दारुणम्‌ ॥ १॥ 
कुड़े की छाल पीसकर गो के दूध के साथ पवि ते भयंकर मृत्रकृच्छ शाघ्र 
शन्त द्वोता है ॥ १॥ 
अप अथ त्रिकरटकार्य घृतम-- 
तिकणटकैर एडकुशाद्यरास्ककारुकेछुखरसेन सिद्धम्‌ । 
सर्पिंगुंडार्धाशयुत भपेय कच्छाश्मरीमूत्रविघातद्ारि॥१॥ 
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८६४ योगरल्लाकरे । 


प 


गोखरू, एरण्ड की जड़, कुशा आदियों की जड़, शतावर, ककदी के बीज 
इन में से प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर कल्क करे । इस कल्क से चोगुना गो का 
घी और घी से चौगुना गन्ने का स्वरस डालकर घी पकालवे। इस घी में अधा 
भाग गुड़ मिलाकर पिलाव तो मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी तथा मृत्राघात रोग नष्ट होते हैं१ 
अध शतावराघृतम्‌ू--घुतप्रस्थे शतावया रसस्याधाढक पचत्‌ । 
अजाज्षीरेण संयुक्त चतुष्प्रस्थान्वितिन तु ॥ १॥ 
गो का घी एक प्रस्थ, शतावरं का रस आधा अदकं मिलाकर पकावे । 
जब घृत मात्र शेष बचे । तब बकरी का दूध ४ प्रस्थ डालकर पकाकर घी मात्र 
शष रक्खे ॥ १॥ 
द्विगोल्तु रामुतानन्ताकाशकण्ट किनीरसान्‌ । 
कुडवार्ध पृथग्दत्वा पिश्टेयेष्टिकदुत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
छोटा गोखरू, बड़। गोखरू, गिलोय, अनन्तमूल, कासमूल,. छोटी कटेली 
इन में से ्त्येकके स्वरस को आधा २. कुडव लेकर एकत्र मिलाकर घी में 
डालकर पकावे । और अगे लिखे द्वव्यों का कल्क़ डले | मुलहठी, स्रोंठ, मिरच, 
पीपल ॥ २॥ न्क १ भ्दकै 
श्वदृष्ट्राफलिनीदुग्धाशिलाजत्वश्मभदकः । 
जिसुगन्धान्वितेरधपलांश:ः सघृतं पुनः ॥ हे ॥ 
गोखरू, प्रियंगु, दूधी बूटी, शिलाजीत, पाषाणभेद, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात इनमें से प्रत्येक दव्य का चूर्ण आधा २ पल लेकर कल्ऊ करे ओर घी में 
डालकर चतुर्मण जल से पकाव ॥ ३ ॥ | 
शकराहिपलोपेत न्तो द्रपादसूमन्वितम्‌ । . 
हन्ति छच्छाणि स्वाणि मृत्रदोषाश्मशकेराः ॥ 
सर्वकच्छाणि हन्त्याशु एतच्छुतावरीघृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
घृत मात्र शेष रहने पर इसमें दो पल खांड और घी से चौथाई भाग शद 


[^ 


मिलवे । यह शतावरी घी सब प्रकार के मूत्र कृच्छों को, मूत्र देषो को, अश्मरीं 
ओऔर शकंरा को शीघ्र दूर करता है ॥ ७ ॥ 
ध अथ त्रिकरटकादिगुगग॒लुः-- 

चरिकश्टकानां कथिते ऽषटनिघ्ने पुरं पचेत्पाकबिघानयुक्त्या । 

फलत्रिकव्योषपयोधराणां चूर पुरेण प्रमितं प्रदद्यात्‌ ॥ १॥ 

गाखरु के क्वाथ का आठवां भाग शेष रख, इसमें शुद्ध गूगल डालकर गूगल 
पाक के समान पक्वे । फिर त्रिफला, सोंठ, मिरच, पीपलं, नागरमोथा इन खव 
में से प्रत्येक द्रव्य का चूण एरु २ भाग लेकर सबको एकत्र कर गूगल के समान 
लेकर मिल ले ॥ १॥ ॥ 


वटी भ्रमेदं भद्रं च मूत्राघातं च छच्छूं च तथाउश्मरीं । | 
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अथ मृत्रकुच्छाचिकित्सा । ८६५ 
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शक्रस्य दोषान्सकलांश्च वातान्निहन्ति मेघानिव वायुवेगः ॥ २ ॥ 
इनकी वटी बना लें । इन गोलियों को बलानुसार खाने से प्रमेह, प्रदर, 
मूत्राघात, मूत्रकृच्छू, अश्मरी तथा सभी प्रकार के वीय के दोष तथा सभी प्रकार 
के बातरोग इस प्रकार नष्ट हो जति हैं जेषे वायु के वेग से मेघ नष्ट हो जाते हैं॥२॥६ 
अथ सेकलेपो-- ५ 
पिष्टा श्वदृष्टफलमूलिकाबिडेरुवारुबीजाने सकाजकाने । 
आलिप्यमानानि समानि बस्तां मूत्रस्य निष्यन्दकराण सद्यः ॥१॥ 
गाखरु के बीज, मूली, विड्लवण, ककड़ी के बीज इन सबको समभाग 
लेकर कांजी से पीसकर बस्ति के स्थान पर लेप करें तो शीघ्र मूत्र को निकाल 
देते हैं ॥ १॥ हू के 
बस्तावेररडतेलन स्निग्धत्वे किशुकोद्धवेः । 
स्विन्नपुष्पैः स्वेरसेक मूत्रकच्छीपशान्तये ॥ २॥ 
बस्ति को एरण्ड के तेल से निर्ध करके, केसुओं अथात्‌ ढाक के फूलों का 
उबाल कर स्वेद करे तथा सिंचन करे इससे मूत्रकृच्छ्र शान्त द्वोता तथा मूत्र 
निकलता है ॥ २ ॥ 
कोष्णाखुविद्कल्कलेपो बस्तरुपरि कच्छिणः 
. अपुसाबाजलेपो वा धारा वा किशुकाम्भसः ॥ ३ ॥ 
चूंहे कौ विष्ठा को जल में पीस कुछ गरम २ बस्ति पर लेप करने से । 
अथवा ककड़ी खीरे के बीजों का बस्त पर लेप करने से । अथवा केसुओं को 
जल में उबालकर उस जलधारा को बस्ति पर डालने से ॥ ३ ॥ 
ध्वजच्छिद्रे चन्दुदान दानं वा चटकावेश: 
मेघनादशिफालेपः स्वेदो वा ककटाम्भसा ॥ ४ ॥ 
अथवा मूत्रेन्द्रिय के मुख के छिद्र में कपूर देने से | या चिड़ी की बीठ देने 
से । अथवा मेघनाद शाक की जड़ का बस्ति पर लेप करने से । अथवा केंकढ़े 
के क्वाथ से स्वेद देने से ॥ ४ ॥ 
पातो वा कोष्णतैलस्य धारा वा कोष्णवारिणः । 
नवैते पादिका योगा मृत्रकच्छूहरा मता: ॥ ५॥ ` 
अथवा केसे २ तेल की बस्ति पर धारा डालने से। अथवा गरम पानी की 
बस्ति पर धारा डालने से। इन £ प्रकार के योगों ५ मृत्रकृच्छू नष्ट होता हे । अथात्‌ 
ये मृत्र ल आते हैं ॥ ५ ॥ 
थ चन्द्रकलारसः संग्रहातू--- 
प्रयेकं कषमा स्यात्सूत ताम्न तथाश्रकम्‌ । 
द्विगुणं गन्धक चेव कृत्वा कज्जालका शुभाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१०६ 


८६६ धोगरत्नाकरे । 


ही 


शुद्ध पारा १ कर्ष, शुद्ध तांवा भस्म १ कष, अश्रकभस्म १ क्षं लेवे । 
शोधित आंवला सार मन्धक २ कर्ष लेवे । पद्दिले पारा गन्धक की कजली करे 
किर अन्य द्रव्य मिलाकर एकत्र पीस ले ॥ १॥ 
५ सुस्तादाडमदुवोस्थेः केतकीस्तनजद्रवेः। 
ˆ सहदेव्याः कुमार्याश्च पपेरस्य च वारिणा ॥ २॥ 
फिर नागरमोथा, अनार, दूबघास, केवड़ा, दूध, सहदेवी, घौ कुमार, 


पत्तपापड़ा ॥ २॥ ९ ५ 
रामशीतलिकातोयैः शतावर्या रसेन च । 


भावयित्वा प्रयज्ञेन दिवसे दिवसे पृथक्‌ ॥ ३ ॥ 
राम शीतला, शतावर इन में से प्रत्येक द्रव्य के स्वरस वा क्वाथ से प्रथक्‌ २ 
एक २ दिने पूर्वोक्त द्रव्य को भावित करे ॥ ३ ॥ 
तिक्का गुड्डचिकासत्त्व पषटोशीरमाधवी | 
श्रीगन्धे सारिवा चेषां समाने सूच्मचूर्रितम्‌ ॥ ४॥ 
फिर कुटकी, गिलःय का सत, पित्तपापडा, खश्च, माधवौ लता, श्वेत चन्दन 
तथा शारिवा इन में से प्रत्येक दव्य समभाग लेकर चृशौ करे और पूर्वोक्त भावित 
भ्यो के समभाग इस चूर्णो को लेकर उन द्वव्यों में मिला देवे ॥ ४॥ 
द्रात्नाफलकषायेण सप्तथा परिभावयेत्‌ । 
ततः पाताश्चरय कृत्वा वस्यः कायोश्चणोपमाः ॥ ५॥ 
फर दाख के क्रथ से सरातवार्‌ भावना देवे फिर खरल में घोटकर चने के 
बराबर गोलियां वना ल ॥ ५ ॥ 
अय चन्द्रकलानाग्ना रसेन्द्रः पग्रिकीतितः। * 
सवेपत्तगदध्वसी वातपित्तगदापहः ॥ ६ ॥ 
यह चन्द्रकला नाम का रस सब प्रकार के पित्त के रोगों को नष्ट करता हैं 
तथा वात पित्त के रोगों को नष्ट करता है ॥ ६ ॥ 
अन्तवीद्यमहादाहविध्वंसनमदाघनः 
ग्रीष्मकाले शरत्काले विशेषेण श्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
अन्द्र्‌ के तथा वाहर के महादाह को नष्ट करने में प्रबल बादल के समान 
हैं । इस प्रीष्मकाल तथा शरद्‌ काल में जब कि पित्त प्रकुपित होने का समय 
होता हे, खावे तो विशष लाभ करता हैं ॥ ७ ॥ 
कुरुते नाभ्चमान्दय च महाताप॑ ज्वरं हरेत्‌ । 
अमम्‌च्छाहरश्चाउ5शु खीखा रक्तं महासख्रवम्‌ ॥ ८॥ 
यह अ ममान्य को नहीं करता तथा ज्वर के महाताप को दूर करतः है । 
आर मूच्छा रोग को नष्ट करता हैं । ज्लियों के लगातार बहते हुए अत्यन्त रज 
कोशीघ्र बन्द कर देता है | 5 ॥ ~ 
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अध्वौधो रक्तपित्त च रक्तवान्ति विशेषतः । 
मृत्रकच्छाणि सर्वाणि नाशयेन्नात्र सशयः ॥ ६ ॥ 
सुख नासिका आदि से निकलन वाला ऊष्वैग रक्तपित्त तथा गुदा लिंग योनि . 
आदि से निकले वाला अरधेग्‌ रक पित्त इन दोनों को यह रस रोक देता है तथा 
क्क की वमन को विशष करके रोकता है ओर सभी प्रकार के मूत्रकृच्छों को 
नष्ट करता हें । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ इति चन्द्रकला रसः । 
सथ रसरत्नप्रदापाक्षघलाकंश्वरा रस:--- 
रसभस च भागेक चत्वारः शुद्धनन्धकम्‌ । 
पेष्टा वराटकान्पूयाद्रसपाद्‌ं च टङ्कणम्‌ ॥ १:॥ 
पारदभस्म अथात्‌ रसचिन्दूर एक भाग, शोधित गन्धक ७ भाग, दोनों को 
खरल करके शुद्ध की हुई कोढ़ियों मे भर दे । फिर परे का चतुथाश शुद्ध 
खद्ागा लकर ॥ १ ॥ 
क्षीरेण पिष्ठा रुद्ध्वा ऽस्य भाणडे रुद्ध्वा पुटे पचत्‌ । 
स्वाङ्गशात वेचूरयांथ लघुलोकेश्वरों रसः ॥ -२॥ 
उर्क्ष दूध में पांसकर कोडयं के मुंह पर लगाकर मुह बन्द करदे । फिर 
एक हांडी में भर सम्पुट करके गजपुर में फक देवे । इसे स्वांग शीतल हनि पर 
निकाल ओर चू करके रख । इसे लघुलोकेश्वर रस कहते हैं ॥ २ ॥ 
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चतुगुज्ञा घुतेद्यो मराचेकानवशतिः। 
जातिमूलपल चैकमजात्तीरेण पाचयेत्‌ ॥ 
शकंराभःवितं चानु प्तं कच्छुहरं परम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसको चार रत्ति मात्रा लकर घी से ओर १६ गोलमिरचों के चूण से मिला 
कर देवें । ओर चमेली की जड़ को एक पल लेकर बकरी के दूध में पकाकर खांड 
मिलाकर उस दूध को अनुपान में पीवे तो यह योग परम मूत्रकृच्छु नाशक हं॥३॥ 
इति लघुलाकेश्वरः । ष 
अथ वेक्रान्तगभेनामा रसः-- 
सूत खण च वेक्रान्त त तुल्य च मदंयत्‌ । 
चारडालारात्तसाद्रावेद्धयामान्ते च गोलकम्‌ ४ १ ॥ 
पारदभस्म या रखसिन्दूर, स्वणभस्म, वेकरान्तभस्म तीनों समभाग लकर 
एकत्र मर्दन केरे । फिर ( चाण्डाली ) शिवलिंगी ( राक्तखी ) चौरा वा मुरामांसी 
इन दोनों के स्वरसवाक्राथसे ६ धटे भावित करे। फिर गोला बनावे ॥ १॥ 
शुष्क रुद्ध्वा पुटे पाच्यं करीषाझों महापुटे । 
माषेक मधुना लेद्य मूजकृच्दुप्रशान्तये ॥ २ ॥ । 
ओर इसे सुखाकर एक हांडी में रख सम्पुट करके उपलो की अभ्नि-मे- रख ` 
महापुट देवे । इसे स्वांग शीतल होने पर निकाल कर खरल करे 4. इसे एक 
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माषा भर (मात्रा दो रत्ति पर्याप्त है ) लेकर शहद से मिलाकर चाटे इससे मूत्र- 
कृच्छ शन्त होता है ॥ २॥ 
वेक्रान्तगर्भनामा.ऽयं सर्वकृच्छामयाजयेत्‌ । 
अपामार्गस्य मूले तु तकर पिष्टराऽदुपाययेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यह वैकान्त गर्भ नामक रस सभी मूृत्रइच्छो को शान्त करता 
है । इसके साथ अपामार्ग की जड़ को तकर में पीसकर अनुपान में पीने को देना 
चाहिये ॥ ३ ॥ इति वैकान्तगभ रसः | 
अथ लोहभस्मयोंग:--अयोभरम रछच्णपिष्ट मधुना सह योजितम्‌ । 
„ मूत्रकुच्छू निहन्त्याश जिभिल्लेदेने संशयः ॥ १॥ 
लोहं की भस्म अत्यन्त महीन पीसकर शहद से मिलाकर खावें | ऐसे तीन 
बार चाटने से ही मूत्रकृच्छू का शीघ्र नाश हो जाता दे ॥ १ ॥ 
अथ रसादियोग:--रसवल्ल यवक्षारं सितातक्रयुतं पिबेत्‌ । 
मूत्रकच्छाएय शेषाणि हन्यन्ते पानतो जवात्‌ ॥१॥ 
शुद्ध रस सिन्दूर डेढ़ रत्ति ( वल्ल = डेढ़ रत्ति, दो वा तीन रत्ति) लकर उस 
में यव्ञार, खांड और तक मिलाकर पोवे तो सभी प्रकार के मूत्रइच्छू शीघ्र ही 
नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ | 
पुरातना लोहितशालयश्व घन्वामिषे सुद्धरसः खिता च । 
तक्रं पयो गोश्व दधि प्रभूते पुराणकृष्भारडफल पटोलम्‌ ॥१॥ 
पुराने लाल शाली धान्य, धन्वमांस, मूग का रस, खांड'। गा का लक्र, दूध 
वा दही अधिक मात्रा भें खाना, पुराना पेठा, परवल ॥ १॥ 
उर्वारुखजू रकनारिकेलं तराद्धालियं चा५ऽमलकं च सर्पिः । 
प्रतीरनीरं हिमवालुका च मित्र चरणां श्यात्सति मूत्रकुच्छे ॥२॥ 
ककड़ी के बीज, खजूर, नारियल, चौ लाई, आंवला, घी, नदी के किनारे का 
पानी ये सभी मूत्रकृच्छू मे हितकारी हैं॥ २॥ 
मद्य अम निधुवन गज़वाजियान सवै विरुद्धमशन विषमाशनं च । 
ताम्बूलमत्स्यलवणाद्रकतेलगरषट पिरयाकिङ्गतिलसषपमुजरवेगान्‌ । 
माषान्करीरमतितीदणविदादि रूत्तमम्ल प्रमुञखचतु जनः खति मूच्छ 
परन्तु मद्य पीना, श्रम, मेथुन करना, हाथी तथा घेड़े की सवारी, सब 
प्रकार का विरुद्ध भोजन, विषम भोजन | तःम्बूल, मछली, लवेण तथा अदरक 
खाना, तेल में भून १दाथ खाना, तिलकुट, द्वींग, तिल, सरसों, मूत्र के वेग को 
` रोकना । उडद, डेला या टेंट या करीर, अति तीच्ण, विदाही पदाथ, रुक्त, अम्ल 
इन सब द्रव्यो को मूत्रकुच्छ का रोगी त्याग देवे ॥ ३॥ इति मूत्रकच्छचिकित्सा ॥ ...... 
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इति हरिद्रारीय गुरुकुलविश्चवि्यालयन्ञातकेन श्रीविदयाधरविथ्।लङ्करेण लव- 
पुरीय श्रीमहयानन्दायुररैदमहाविद्यालयीय वेद्रकविराजोपाधिधारिणा राजयद्माचे" 
कित्सकेन जलचिकित्साबिशेषज्ञेन रघन्द्रसारसंग्रहटाकाकत्र कृतायां योगरन्नाकरस्य 
रलगभोनान्निटौकायां मूत्रकच्छुप्रकरणं समम्‌ ॥ 
अथ मूत्राघातनिदानव्याख्यास्यामः। 
जायन्ते कुपितेद्षेमूत्राघाताखयोद्श । 
प्राया मूत्रवेघाताद्यंचातकुरडलिकाद्याः ॥ १॥ 
कृपित हुए २ वातादि दोषों से १३ प्रकार के मूत्राघात होति हैं । मूत्रघातादि 
से प्रायः वातकुरडल्िकादिरोभ होजति हैं ॥ १॥ £ 
तत्रादो तेषां मध्ये कमेण वातकुण्डलिकामाह-- 
रौदयद्वेगविधाताद्धा वायुरवस्तो सवेदनः 
मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुरडलीक्‌तः ॥ २॥ 
रूक्षता से, वा मूत्रादि के वेगों को रोकन से वयु बस्ति देशस्थ मूत्र में प्रविष् 
होकर विगुणा हुआ २ पीड़ा करता हुआ कुंरुडल के समान होकर रहता है ॥२॥ 
मृत्रमल्‍ल्पाल्पमथवा सरजं सधवतेते । 
वातकुण्डलिकां तां तु व्याधि विद्यात्सुदारुणम्‌ ॥ हे ॥ 
तब मूत्र थोडा २ अथवा पीड़ा सहित प्रवृत्त होता है । इस भयंकर रोग को 
वात कृरडालका कदत ह ॥ ३ ॥ 
अथाप्ठीलामाहइ--आध्मापयन्बस्तिगुद रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 
कुयात्तीवार्तिमष्ठीलां मूचमागेनियोधिनीम्‌ ॥ ४॥ 
चायु आध्मान कर के बस्त तथा गदा का रोककर चलायमान तथा उभरा 
हुई तीज्र पीड़ा करनवाली अष्ठीला या गांठ को उत्पन्न कर देता है, इस अष्ठीला 
से मृत्रमाग रुक जाता है ॥ ५ ॥ 
अथ वातबस्तिमाइ-वेग विधारये्यस्तु मृजस्याकुशलो नरः 
निरुणद्धि मुखै तस्य बस्तेबेस्तिगतो-ऽनिलः ॥ ५॥ 
जो मूख मनुष्य मूत्र के वेग को रोक लेता है । उस के बस्ति में ठहरा, हुआ 
बायु बस्ति के मुख को रोक लेता है ॥ ५ ॥ 
मूजसङ्गा भवेत्तेन बास्तिकुक्षिर्जाकरः । 
वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधेः कच्छुश्रसाथन:ः ॥ द ॥ 
इस से मूत्र रुक जाता है तथा बस्ति ओर कुक्षि में पीड़ा होती है । इसे वात 
बस्तिरोग कहते हैं ओर यह कष्ट साध्य होता हैं ॥ ६ ॥ 
अथ मूत्रातीतमाद-चिरं धारयतो मूत्र त्वरया न प्रवतते | 
मेहमानस्य मन्दं वा मृज्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
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याद मूत्र का देर तक राके रह ता फर्‌ मूत्र शध्रतास्र बाहर नहीं नव लता 
दे ऑर जब निकाल तो मन्द निकलता हें, इसे मूत्रातीत रोग कहते हैं ॥ ७॥ 
अथ मूत्रजठरमाइ--सूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावतहेतुकः 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयद्भ्शम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृत्र के वेग को रोकने से उदावत्त का उत्पन्न कर देनेवाला अपान वायु 
कुपित होकर पेट को भर देता है ॥ ८ ॥ " 
नाभरथस्तादाध्मान जनयेत्तीव्रवेदनम्‌ । 
तन्मूत्रजठरं विद्याद्‌ गुदबस्तिनेरोधनम्‌॥ ६ ॥ 
इस स नाभे के नाचे तात्र पाड़। करनवाला झाधष्मान हा जाता हूं ॥ उस 


स गुदा आर ब,स्त के मागं रुक जाते हैं । इस मृत्रजठ राग कहते हैँ ॥ ६ ॥ 


अथ मृत्रात्सज्रमाइ--बस्तों वाऽप्यथवा नाले मणो वा यस्य दाहन।; 
खुत्र श्त्नत्त सल्लत सरक्त वा प्रवाहतः॥ १० ॥ 
राग।क बस्त म, नालम अथात्‌ मृत्रप्रणाली में अथवा मणि में अर्थात्‌ 
मुजन्द्रय के अगले भाग में बहता हुआ मूत्र रुक जाये। अथवा जोर लगायें 
ता खूनसद्दित मूत्र आबे ॥ १० ॥ 
सवच्छुनः शनरल्प सरुज वाऽथ नीरुजम्‌ । 
जगुणानलजो व्याधः स मृत्रोत्सक्षसजझितः ॥ ११ ॥ 
मूतर थांडा २ आर धारे २ स्रवित होवे, पीड़ा हो वा पीड़ा न हो, उम्र रोग 


= 


का भुत्रात्सग कहते दं । यह रोग वायु के विगुण होने से होता है ॥ ११ ॥ 


अथ मृत्रक्षयमाह--रुक्षस्य क्लान्तदेहस्त बस्तिस्थौ पत्तमारुता । 
भूजच्तय सरुग्दाह जनयेतां तदाह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
रूख तथा थक) हुईं देहवाले मनुष्य के बस्ति में स्थित पित्त तथा वायु कुपित 
देकर पांड़ा आर दादसदेत मूत्रक्तयरोगकोकरदेतेदं॥ १२ ॥ 


अथ मूत्रप्रथमाद--ञ्न्तवास्तिमुखे चत्त; स्थिरो-ऽल्पः सहसा भवेत्‌। 
अश्मर तुल्यरुग््रान्थमूचश्रन्थिः स उच्यत ॥ १३ ॥ 
बात के मुख के अन्दर गोल, स्थिर, छोटीसी, अश्मरी के समान पीड़ा 
करती हुई गांठ एकदम उत्पन्न होजाती है । उसे मूत्रग्रन्थि कहते हैं ॥ १ ३॥ 
न्त्रान्तरे उक्त--मूत्र वातकफादूदुएं बास्तद्धारेषु दारुणम्‌। 
आन्य यात्स छच्छेण खजन्मूत्रं तदावबुतम्‌ ॥१४॥ 
वात कफ से दूषित हुआ २ मूत्र बस्ति के द्वार पर भयंकर गांठ उत्पन्न 
कर दता हे । उस्र गांठ से घिरा हुआ मूत्र कठिनता से बाहर निकलता हे । उस्रे 
मूत्रभ्रन्थि कहते हूँ ॥ १४॥ = 
अथ मूत्रशुक्रमाइ--मूतितस्य खिय यातो वायुना शुऋरमुद्धतम्‌ 1 ˆ ५५ भ 


अथ मूत्राघातनिदानम्‌। ८७१ 


स्थानाच्च्युत मूत्रयतः प्राक्पञ्चाद्वाप्रवतते ॥ 
मस्मोदकप्रतीकाश मूत्रशुक्रं तदुच्यते ॥ १५ ॥ 
मृत्र के वेग से युक्त पुरुष स्री के पास जब तो वायु के कोप से उद्धत हुआ २ 
वीय अपने स्थान से च्युत होकर सूत्र करते समय आगे या पीछे निकलता इ । 
इस का रंग राख धुले हुए पानी के समान होता दै इस मूत्रशुक्क कहते हैं ॥१५॥ 
अभोष्णवातमाह--व्यायामाध्वात पः पित्तं बास्त भराप्यानलाच्तम्‌। 
बास्त मेदू गुदं चेव प्रदहेत्खावयेदधः ॥ १६॥ 
मूत्र हारेद्रमथवा सरक्तं रक्मववा। 
कऊच्छूात्पुनः पुनजन्तारष्णवात बद्‌न्त तम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्यायाम करने से, मागं चलेन ख, धूप में चलने स, पित्त बस्ति में पहुंचकर 
वायु से घिर जाता है और बस्ति, लिंग, तथा गुदा को जलाता है। ओर नीचे 
की ओर दल्दीकेरंग का, कुछ २ लाल रंग मिश्रित अथवा केवल लालरंग का 
ही मूत्र वित होता है ओर मूत्र करते समय कष्ट होता हं । इस रोग को 
उष्णवात कदत हैं ॥ १७ ॥ 
अथ मूतसादमाह--पित्त कफो द्वावपि वा संहन्येते5निलेन चेत्‌। 
च्छान्मृत्र तदा रक्कं पीत श्वेत घन खजत्‌ ॥ १८॥ 
यदि वायु से पित्त अथवा पित्त ओर कफ दोनो ही मिलकर बिगड़ जायें तो 
कष्ट से मूत्र लालरंग का, पाला, श्वेत तथा घना निकलेगा ॥ १८ ॥ 
सदाह राचनाशङ्खचूणवणं भवेच्च तत्‌ | 
शुष्क समस्तवण वा मृत्रसाद वदन्त तम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसमें दाह होता है, गोरोचन, शङ्क तथा चूने के समान श्वत रंग का मूत्र 
निकलता हे । अथवा सूखा हुआ मूत्र समस्त रंगों का निकलता हं । इसे मूत्र- 
साद रोग कहते हैं ॥ १६॥ . 
अथ विड्विघातमाइ--रूतच्ष दुबलथो वातादुदाव॒ त्त शकृद्यदा । 
मृत्र॒स्नोतो5नुपचेत विड्विस्त॒ष्ट तदा नरः 
विड्गन्धं मृत्रयेत्कच्छाहिड्विधात तमादेशेत्‌ २० 
रूख तथा दुबल मनुष्य का वात के कुपित होने से मल जब उदावत अथात्‌ 
धिर कर रुक जये तब मूत्र के स्लोत को पहुंच कर वह उस मे कुछ २ घुष 
जाता है । तब कठिनता से मूत्र आता है ओर उस्र में मल या विश्ट की स्री 
दुगन्ध आती है । इस विडविघातरोग कहते हैँ ॥ २० ॥ 
अथ बरस्तिकुरुडलमाह--द्र ताध्वलङ्कनायासराभघातालरपाडनाव्‌ || 


स्व स्थानाद्रस्तिरुदत्तः स्थूलास्तष्ठात गभवत्‌॥२१॥ 
तेज चलन स, बहुत लबा माग चलन स, उपवास करन से, बहुत परिश्रम 


८७२ योगरत्नाकरे । 


1 


करने से, अभिघात अर्थात्‌ चोट पेट लगने से, प्रपीड़न करने से, अपने स्थान 
से बस्ति ऊपर को उठकर स्थून तथा गर्भ के समान होजाता है ॥ २१॥ 
शूलस्पन्द्नदाहातों बिन्दुं बिन्दुं खवत्यपि। 
पीडितस्तु खजद्धारां संस्तम्भोद्धे्टनातिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
शूल, स्पन्दन अथात्‌ फड़फड़ाहट तथा दाह से दुखी हुआ २ रोग। बूद २ 
मूत्र को सवण करता हं । जब बस्ति का दबाव ता मूत्र धारा रू म बहता हू । 
ओर रोगी को स्तम्भ तथा पीड़ा रहती ह ॥ २२॥ 
बस्तिकुगडलमाहुस्त घोरं शख्रविषोपमम्‌ । 
पवनप्रवल प्रायो दुनिंवारमबुद्धिभिः॥ २३॥ 
बस्ति कुएडल न।म इसी रोग का है । यह घोर अर्थात्‌ भयंकर होता दै । 
तथा शच्र तथा विष के समान प्राणान्तं कष्टदायक ह । यह व्याधि वातकी 
अधिकता से होती है तथ) मूख लोग इस की चिकित्सा नहीं कर सकते ॥२३॥ 
तस्मिन्पित्ताकृते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता । 
च्छेष्मणा गोरव शोफः स्निग्धं मूत्र घन सितम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि इस रोग में पित्त से बसि बिरी हुई होतो शूल, दाह तथा मूत्र का 
रंग बदला हुआ द्वोता है ॥ कफ यदि इस रोग में मिला हुआ हो तो गुरुता, 
शोफ, ज्िग्धता होती हैं । तथा मूत्र घन तथा श्वेत रंग का होता है ॥ २४ ॥ 
सलेष्मरुद्बिलो बस्तिः पित्तादीणों न सिध्यति | 
अविश्रान्तबिलः साध्यो च यः कुरडलीकृतः । 
स्याद्रस्तो कुणडलीभूते त॒रमोहः श्वास एव च ॥ २५॥ 
कफ से जिष का मार्ग रुक गया हो ओर अन्दर पित्त बढ़ी हुई हो ऐसी 
बस्ति ठीक नहीं हो सकती । जिम्न बस्ति का छिद्र टेढ़ा मेदा (रोगके कारण) 
हो गया हो, तथा जो कुर्डल के समान न बन गई द्वो ऐसी अवस्था में बस्ति 
कुण्डलिका साध्य हाती हे बस्ति जब कुर्डलीर्भूत हो जाती है तो प्यास मोह 
तथा श्वास हो जाते द ॥ २५ ॥ इति मूत्राघातनिदानम्‌ ॥ 


अथ मूत्राघातचिकित्सा। 

स्नेहखदापपन्नस्य हित सेद विरेचनम्‌ । 

दद्यादुत्तरवास्ति च मूजाघाते सवेदने ॥ १॥ 

ज्ञहन तथा स्वेदन करा के रोगी का क्लिग्ध विरेचन देवे । वेदना सहित 
मृत्राघात में उत्तरवस्ति भीदेवे॥१॥ 
अथ नत्तादिक्राथः-- £ 
नल ङशकाशेच्लुशिफाकथितं प्रातः खुशीतलं ससितम्‌। ` - ` 
पिबत: प्रयाति नियतं मृत्राघातः सवेदनः पुंसः ॥ १॥ 


अथ सूत्राघातचिकित्सा ८७द 


नड़े की जड़, कुशा की जड़, काश की जड़, ईख क जड़ इन सब को सम 
भ।ग लेकर क्वाथ कर के सुशीतल कर के खांड मिलाकर प्रातःकाल पिलवे । तो 
वेदनासद्वित मूत्राघात निश्चय से नष्ट होजाता है ॥ १॥ 
अथ गोघावत्यादिः--गो धावत्या मूलकथेतं चततेलगोरसोन्मिश्चम्‌। ` 

पीतं निरुद्धमचिराद्धिनात्ति मूत्रस्य संघातम्‌ ॥ १५ 

( गोधावती ) वटपत्री नामक पाष।णभेद ( गोदालिया इति ख्याता ) को 
जड़ का क्वाथ, घी, तेल ओर गौ के दूध में मिलाकर पिलाने से मूत्र के संचात 
को भदन कर के शीघ्र बाहर निकालता है ॥ १॥ 
अथ शाङ्गैषराव्‌--वीरतरुकक्ततरन्दा वासा सहचरद्यम्‌ । 

कुशद्वयं नलो गुन्द्रा बकपुष्पो ऽश्चिमन्थकः ॥ १ ॥ 

( कीरतरु-भन्ञातकन्क्ञे, बिल्वान्तरइक्ते, अजुनइक्ते, शरतृणे ) सरकंडे को 
जड़ ( वृन्दां--तुलसी बते, वृत्तोपरि जातलतायाम्‌ ) बन्दाक, बांसा, नीर्लामरटी, 
पीतमिणटी, कुशामूल, दर्भमूल, ने को जड़, गन्ध पटेर की जड़, अगस्त का 
फूल, अग्निमन्थ या अरणी को छाल ॥ १ ॥ 

मूबौ पाषाणभेद्श् स्थानाको गोच्चुरस्तथा | 
अपामागेश्व कमलल ब्राह्मी चेति गणो वरः ॥ २॥ 

मूर्वामूल, पाषाणभेद, श्योणाक छाल, गोखरु, अपामार्ग, कमल, ब्राह्मो ये 

सब ओषघ वीरतवादिगण की हैं॥ २५ 
वीरतवांद्रित्येष शकेराश्मरिक्च्छुहा । 
मूजाघातं. वातरोगान्नाशयद्खिलानपि ॥ ३॥ 

इस वीरतवादिगण के क्राथ से शकर, अश्मर), मृत्रझुच्छू, मूत्राघात, तथा 

सभी वातरोग नष्ट होते हैं ॥ ३॥ 
पिबेच्छिलाजतु काथे गणे धीरतरादिके । 
रख दुरालभाया वा कषायं वासकस्य च ॥ ४॥ 

वीरतादिगण के क्राथ में शिलाजीत घोलकर पीव । वा जवासे का रस वा 
बांसे काक्वायपीवेतोभीयेरोगदृर द्वोते हैं ॥ ४ ॥ ¢ 
अथ दशमूलादिकाथः--द्शमूलीश्टत पीत्वा सशिलाजतुशकेरम्‌ । 

वातङुण्डलिकाष्टीलावातवस्तौ प्रमुच्यते ॥१॥ 
दशमूल का काथ शिलार्जात ओर खांड मिलकर पिलाने से वातकुएडलिका, 
अप्लीला तथा वातज बस्ति रोग से रोगी मुक्त होता है ॥ १ ॥ 
अथ गेक्षुरादिकाथः--पीतो गोकरटककाथः साशिलाजतुकोशिकः | 
मूत्रकच्छान्मूजशुक्रान्मृत्रेत्सज्ञाद्विमुच्यते ॥ १॥ 
११० 


८७४ थोगरज्ञाकरे । 
गोखर के क्राथ में शिलाजीत तथा शुद्ध गूगल मिलाकर पिलवें। तो मूत्र 
कृच्छर, मृत्रशुक्क तथा मूत्रेत्सङ्ग से मनुष्य छूट जाता हैं ॥ १॥ 
अथ शिलाजतुयोग:--सशेकरं च ससितं लीढं सिद्धं शिलाजतु । 
निहन्ति मूजजटर मूत्रातीतं च देहिनः ॥ १॥ 
शुद्ध शिलार्जात में शक्कर और सफेद खांड मिल.कर खिलावें तो मूत्रजठर, 
तथा मूत्रातीत रोग अच्छा द्वोता है ॥ १॥ 
अथ त्रिकणटकादियेंग:--- 
ब्रिकरटके रएडशतावरीभिः सिद्धं पयो वातभवे च शले । 
गुडप्रगाढं सघृत पयो वा रोगेषु कच्छादिषु शस्तमेतत्‌ ॥१॥ 
गोखस, एररड की जड़, शतावर इन सब को समभाग लेकर इनसे क्षीर॒पाक करं । 
उस दूध में गुड़ मिलाऋर पिलाने से वातिक शुल नष्ट होता है । ओर घी में दूध 
मिलाकर पिलाने से भी मूत्रकृच्छादि रोग नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ निदिग्धिकादियोग:--निदिग्थिकायाः सरस पिवेद्धा तक्रसयुतम्‌ । 
जले कुड्डमकल्क वा सन्तो द्रसुषित निशि ॥१॥ 
छोटी कटला का स्वरस तक्र सं मिलाकर पावें । जलम कश्मारां कंसर्‌ 


य 


का कल्क घोलऋर एक रात भर पड़, रहने देँ । प्रातःकाल शहद बे मिलाकर 
पीवे ॥ १॥ 
श्तशीतपयोन्नाशी चन्दन तरड़लाम्बुना। 
पिवेत्खशकंरां श्रष्ठामुष्णवाते सशो णिते ॥ २॥ 
ओर रोगी को चाहिये कि पकाकर शीतल किया हुआ दूध और अन्न को 
खाव । चन्दन को चावल के जल से खांड मिलाकर पीने को देवे इससे खून 
सहित उष्णवात रोग अच्छा हो जाता है ॥ २ ॥ 
अथ शतावयादियोग:--वरीगोच्ु रभूथात्रीमूलानां खरसं पलम्‌ । 
माषमेकं यवक्तार सौरं आषद्धय तथा ॥ १ ॥ 
शतावर, गोखरु, भुई आंवला इनकी जड़ों का स्वरस मिलित एक पल ले 
कर उसमें यवक्तार एक माषा, ( सौर:-तुम्बुरुकलवृक्षे, सौरं-ङंकुमे, धान्यंके, 
बोल नामक गन्धद्रव्ये ) तुम्बरु अथात्‌ तेजवल के फल दो माश ले ॥ १ ॥ 
दिगुञज रङ्रं त्तारं सवमेकत् मलयेत्‌ । 
पिबेत्तत्त विनाशाय मूत्राघते खुदाख्णे ॥ २ ॥ 
सुहांगे की खाल दो रत्ति लेवें । | सबको मिलाकर पिलाने ख सुदारुण मूत्राचाव 
नष्ट होता दै ॥ २॥ इति सारसं ग्रहात्‌ ॥ 
अथ मृत्रशोणितविकित्सा--स्त्रीणामतिप्रसज्ेन शोणित यस्य सिच्यते । 
मेथुनोपरमश्चास्य बृंहणीयो विधिमंतः॥ “55 
ताम्नचूडवसातेल दित चोत्तरबास्तिघु ॥ १॥ 


अथ मूत्राघातचिक्रित्ला। ` ८७५ 


चये के साथ अत्यन्त मैथुन करने से जिस पुरुष को इन्द्रिय से खून अनि 
लग । उवे मधुन से सवथा रोक देवे तथा बृंहण कियाय करें ओर उत्तर बि 
में मुर्गे की चरबी वा तेल भिलाकर बस्तिदेवे॥ १॥ 
अथ खणगुप्ता्य चृणम्‌-स्वगुप्ताफलस द्वीकारृष्णेत्नु रासतारजः । - 
समानमधघेभागानि त्तीरन्तोद्रघतानच॥१॥ 
कोच के बीज, दाख, पीपली, तालमखाना, खांड इन में से प्रत्येक द्रव्य 
एक २ भाग लेकर एकत्र चूर्ण करे । सब से आधा भग दूध, शहद और घी 
प्रत्येक समभाग लेकर मिलाव । ( इस प्रकार यदि पूर्वलिखित पांचों द्वव्यों का 
चणो ५ भाग हों तो दूध आदि तीनों पदाथ ढाई भाग मिलित हों )॥ १ ॥ 
सवै सम्याग्विमंद्याक्षमात्रां लीद्वा पयः पिबेत्‌1 
हन्ति शुक्रक्षयोत्थांश्व दोषान्बन्ध्यासुतप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
इन सभी द्रव्य; को एकत्र भली प्रकार मथकर एक अन्न भर मात्रा लेकर 
चदि ओर ऊपर से दूध पीबे तो यह योग शुक्रक्षय से होने वाले दोषों को 
नष्ट करता है । तथा बन्ध्या स्री इसे सेवन करे तो उस कों भी सन्तान 
दाता है ॥ २॥ 
अथ क्षेद्राधभागवृतम्‌-तक्षोंद्राधभागः कतव्यो भागः स्यात्त्तारस्रपषाः । 
शकरायाश्च चूण च द्रात्ताचूख च तत्समम्‌ ॥५॥ 
शहद आधा भाग, दूध एक भाग, घी एक भाग, खांड एक भाग, दाख 
एक भाग ॥ १॥ 
खयगशुप्ताफल चेव तथेवेच्लुरकस्य च । 
पिप्पलीनां तथा चूण समभागे प्रदापयेत्‌ ॥ २॥ 
कोच के बीज एक भाग, तालमखाना एक भाग, पिप्पलं।का चूण १ भाग॥२॥ 
तदेकस्थ मेलयित्वा खस्वेनोन्मथ्य च क्षणम्‌ । 
तस्य पाणितल चूर लिदेत्तीरं ततः पिवेत्‌ ॥ हे ॥ 
इन खब को एवत्र मिलाकर क्षणभर सब को म्ये । फिर इष भें से १ 
पाणितल अथात्‌ एक केषेभर खाब आर ऊपर से दूध पांव ॥ ३ ॥ 
एतत्सापः प्रयुज्ञानः शुद्धदृहा नरः सदा । त 
शुक्रद्रोषाअयेत्सवोनेवापि भ्रशदुजयान्‌ ॥ 
जयेच्छोीणितदोषांश्व बन्ध्या स्त्री गभमाप्लुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
इस घौ को शरीर शुद्ध कर के प्रयोग करने से भयंकर और बढ़े हुए 
शक्रस्थ दोष नष्ट होते हैं | तथा स्लियों के आतंव या रङ्ग सम्बन्धी दोषों को 
नष्ट करता है 1 इस से बन्ध्य[सत्री को भी गर्भ ठहरता है ॥ ४ ॥ | 
श्रथ धान्यगोेज्षुरायं धृतम्‌- 
घान्यगोच्ुरककाथकरक सिद्धं घृतं हितम्‌ । 


ऽदि योगरलाकरे । 


ली 


मूत्राघातषु कच्छेषु शुक्रदाषे च दारुण ॥ १॥ 
धनियां, गोखरू दोनों को समभाग लकर कल्क करे । आर इन दाना का 
समभाग लेकर क्वाथ कर । इस कलक से चौंगुनाघी और घौ से चोगुना इन 
ही का क्वाथ लेकर घी पकात्रे इस घी के सेवन से मूत्राघात, मूत्रइच्छू तथा 
भयंकर शुकदोष भी दूर होते हैं ॥ १॥ * 
अथ चित्रकायं एतम्‌- चित्रकं सारिवा चैव बला काला च सारिवा । 
द्रा्ताविशालापिप्पल्यस्तथा च जिफला भवेत्‌॥१॥ 
चीतामूल, श्वतशारिवा, खिरंटी, नागबला तथा कृष्णसारिवः, दाख, इन्द्रायण॒ 
की जड़, पिप्पली, हरड़, वंहेडा, आंवला ॥ १ ॥ 
तथेव मधुकं द्द्याइद्यादामलकानि च । 
चुताढक॑ पचेदेतेः कर्कर त्तसमन्वितेः ॥ २॥ 
मुलहटी, आंवला इन में से प्रत्यक द्रव्य एक २ अक्ष लेव । इन सब का 
कल्क बनाकर, एक आढ्क गो के घी में डाले ॥ २ ॥ 
त्तीरद्रोर जलद्रोणे तत्लिद्धमवतारयेत्‌ । 
शीतं परिश्टत चेव शकंराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ ३॥ 
ओर दूध एक द्रोण तथा पानी एक द्रोण डालकर घी पकावें । घी के शीत - 
होने पर इस में खांड एक प्रस्थ डले || ३ ॥ 
` तुगाक्षीयों च तत्स्व मतिमान्परिभेधियेत्‌ । 
ततो मित पिबेत्काले यथादोष यथावलम्‌ ॥ ४॥ 
वंशलोचन एक प्रस्थ मिलाबें । इन सब को एकत्र मिश्रण कर के दोषानुसार 
तथा बलानुसार उचित काल में अपने योग्य मात्रा में पिये ॥| ७॥ 
मूत्रग्नन्थि मूत्रसादमुष्णवातमखग्दरम्‌ । 
विडविघातं निहन्येतद्व स्तिकुरडलिमप्यलम्‌ ॥ ५॥ 
ये मूत्रप्रन्थि, मूत्रसाद, उष्एवात तथा रक्तप्रदर, विडाविधात तथा बसि 
ङुरुडलरोग को नष्ट करता है ॥ ५॥ 
सर्पिरतत्प्युञ्जाना खी गम लभतेऽचिरात्‌ । 
अस््रेदोषे योनिदोषे मूत्दोषे तथेव च ॥ 
श्रयोक्तव्यमिद्‌ सपिश्चित्रकाच सदा बुघेः॥ ६ ॥ 
इस घी को प्रयोग करने से स्त्री शीघ्र ही गर्भधारण करती है । रक्नदोष 
` योनिदोष, तथा मूत्रदोषों में यदह चित्रकाग्रश्चत खद। विद्वानों को प्रयुक्त कराना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
अथ सदाभद्राय चूरामू-- ^ 
सदाभद्राश्मभिन्म्‌लं शताव्याश्च चित्रकम्‌ | 
रोहिणीको।केलाक्षो च कोंञ्स्थूल जिकरटकम्‌ ॥ 


अथ मूत्राघातचिकित्सा। ८ ८७७ 


श्छच्ण पिष्टाः सुरापाता मूजाघातप्रणाशनाः॥ १॥ 
गांभारी कौ जड़, पाषाण भेद की जड़, शतावर की जड़, चीता, कुटकी 
तालमखाना, ( करश्च ) कमल का बीज (स्थूलं ) गन्ने की जद और गोखरू 
इन में से प्रत्येक द्रव्य का चण समभाग पीसकर सुरा के साथ पवि तो मूत्राघात 
रोग दूर होता है ॥ ३ ॥ 
अथोशीरादिचूरमू--उशीरं बालकं पत्र ष्ठं धात्री च मोसली। 
पला हरेखुक द्वाक्षा ङङ्कुम नागकेखरम्‌ ॥ १ ॥ 
खघ, सुगन्धबाला, तजपत्र, कूठ, आंवला, मूषली, छोटी इलायची, रेणुका 
के बीज, दाख, कश्मीरी केसर, नागकेसर ॥ १ ॥ 
पद्मकेसरकन्द च कपूर चन्द्नद्वयम्‌ । 
व्योषं मधुकलाजाश्च अश्वगन्धा शतावरा ॥ २॥ 
पद्मकेसर, पद्म की जड़ ( कन्दः = गुडे, शकरायां, इन्दीवरे आदि ), कपूर, 
लाल चन्दन, वेत चन्दन, सेठ, मिरच, पीपल, सुलद्र, धान को खील, असगन्ध 
शतावर ॥ २॥ 
गोच्लुर ककंटाख्य च जाती कड्ालचारकम्‌ । 


एतान समभागान दगुखःऽखतशकरा ॥ ३॥ 
गोखरू, ककड़ी के बीज, चमेली के फूल वा पत्त, कङ्कल, चारा । इन मे 


से अ्त्येक द्रव्य समभाग लकर चूरो कर और सरे चूण से दुगनी ( अरत 
शकरा-गडूच।[सत्व, शकराया च ) गिललोय का सत मलाव ॥ ३ ॥ 
मत्ष्यर्डिकामधुभ्यां च प्रातरेव बुभुक्षितः 
क्षय च रक्तपित्त च पाददाहमरूग्द्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस चूर को खांड तथा शहद से मिलाकर प्रातःकाल खाने से क्षय, रक्त 
पित्त, पाददाह, रक्कषप्रदर ॥ ४ ॥ 
मूजाघात मूत्रकच्छु रक्तल्लाव च नाशयत्‌ । 
अशीति वातजान्नोगान्वशेषान्महनुत्परम्‌ ॥ ५॥ 
मूत्राघात, मृत्रझुच्छु और रक्तल्लाव नष्ट होते हैं ।यह अस्सी प्रकार के वातजरोग 
तथा विशेष कर के प्रमेह को सवथा नष्ट करता हे ॥ ५ ॥ इत्युशीरादि ॥ 
अथ सामान्यक्रिया- अश्मर) मृत्रकुच्छेषु भषज यात्कया च या। 
मूत्रघातषु सवषु कुयात्तत्सवेमाद्रात्‌ ॥ २ ॥ 
अश्मरी तथा मृत्रकच्छुरोग में जो २ ओषध तथा क्रियाय करनी हूँ । इन 
सबको मृत्राघ/तराग भें भी करे ॥१॥ | 
रसश्चन्द्रकलाख्यश्च छच्छुन्ना यः पुरारतः 
मूत्राघातेषु सर्वषु स अ्रयाज्वा {विजानता ॥ २॥ 


^ 3 ८. 
(~) ~ यागरल्ञाकर । 


जो चन्द्रकला नामक रस मूत्रकृच्छ्र प्रकरणं में पहले लिख आये हैं । वह 
सभी मूत्राघातों में प्रयोग करना चाहिये ॥ २॥ 
अथ पथ्यापथ्मम्‌ । 
पुरातना लोहितशालयश्थ मांसानि धन्वप्रभवाणि मयम्‌ । 
* तक्र पयो दृध्यपि माषयूषः पुराणकूष्माण्डफलं पटोलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुराने लाल शाली चावल, धन्वज मांस, मदय, तक्र, दूध, दही, उड़द की 
दाल का यूष, पुराना पेठा, परवल ॥ १॥ 
उर्वारुखर्जूरकनारिकेलतालद्रमाणामपि मस्तकानि । 
यथामलं सर्वमिदं च मूत्राघातातुराणां द्वितमादिशान्ति ॥ २॥ 
खोर। खाना तथा खजूर, नारियल तथा ताइब्ृत्ञष इन के मस्तक, ये सभी 
पद।थ दोषाजुसार मूत्राघात रोगियों के लिये दितकार हैं ॥ २॥ 
विरुद्धाशनसवाणि व्यायामं मार्गशीलनम । 
रूत्त विदाहि विष्म्मि व्यवायं वेगधारणम्‌। 
करीरं वमनं चापि मूत्राघाती विवजयेत्‌॥ ३॥ 
सब प्रकार का विरुद्ध भोजन, व्यायाम, मागे चलना, रूख, विदाही, 
दिष्टम्भी पद्रा्, मेंथुन करना, वेगों को रोकना, करीर या डेला खाना,वमन करना 
इन सब को मूत्राघातरोगी अपथ्य सममकर छेड़ दवे ॥३॥ इति मूत्राघातचिकित्सा॥, 
इति हरिद्वारीय गुरुकुलविश्चविदयालयज्ञातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेण लव- 
पुरीय श्रीमहयानन्दायुवेदमहाविद्यालयीय वैद्य कविराजोपाधिधारिणा, राजयच्माचि- 
कित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटौकाकत्री तायां योगरनाकरस्य 
रज्नगभोनान्निटीकायां मृत्राघातचिकित्सा समता । 


अथाश्मरीनिदानं व्याख्यास्यामः । 
वातपित्तकफैस्तिस्नश्वतुर्थी शुक्रजाउपूरा । 
प्रायः स्लेष्माश्रयाः सवा ह्यश्मयैः स्यु्यमोपमाः ॥ १॥ 
वात, पित्त, कफ तथा शुक्र इन से क्रमशः वातजाअश्मरी, पित्तजाश्मरी, 
कफज.श्मरी तथा शुक्रजाश्मरी ये चार अश्मरियें या पथरी होती हैं । प्रायः 
सभी ष्ष्मा की आश्रय कर के रहती है और ये सभो यमराज के समान मृत्यु. 
कारक तथा भयंकर होती हैं ॥ १ ॥ 
अथ तत्संप्राप्माह--- 
विशोषयेद्वस्तिगत सशक्रं मूत्र सपित्तं पवनः कफं वा। 
यदा तद्‌5श्मयुंपजायते तु कमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥२॥ 
जब वायु बस्ति में स्थित हुए २ मूत्र को शुक सहित, अथवा पित्त सहित, - 
अथवा कफ सद्दित सुखा डालता है तो अश्मरी या पथरी रोग होता दै । जैसे 
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अथाश्मरीनिदानम्‌ । ८७६ 


के अन्दर पित्त के सूखने से गोरोचन बन जाता दै ॥ २॥ 
अथ तस्यामनेकदोषःश्रयत्वमाह-- 
नेकदोषाभ्रयाः सवौस्त्वथा-ऽऽसां पूवलक्षणम्‌ । 
वस्त्याध्मान तथा<5.$सन्नद्शपु परितोऽतिरुक्‌ ॥ ३ ॥ 
सभी प्रकार को अश्मरी एक दोष के आश्रय नहीं होती दे प्रतयुत्‌ कफादि 
के साथ निश्चित सम्बन्ध रहने के कारण अनेक दोषों से युक्त होती दे । इन 
, अश्मरियों के पूर्वरूप आगे लिखते हैँ । ऽस्ति देश में आध्मान हता है, बस्ति 
के आसपास चारों ओर अति पीड़ा होगो है ॥ ३ ॥ 
मृजे च बस्तगन्न्नत्वं मूत्रकच्छे ज्वरोऽरचेः ॥ ४ ॥ 
मूत्र म बकरे के समान गन्ध आती हैं, मूत्र कटिनता से निकलता है, ज्वर 
होता है तथा अरुंचि होती है ॥ ४॥ 
अथ तासां सामान्यलक्षणमाह--- 
सामान्यालङ्ग खुङ्नाभेसखांवनाब स्तमूधसखु ॥ 
विशाणुधार मूत्र स्यात्तया मामे निरोधिते ॥ १ ॥ 
अश्मरी होने के साधारण लक्षण आगे लिखते ई--नाभ, सीवनी, बस्ति 
तथा सिर में पीड़ा होती हैं अशमरी के मूत्रभागे के सामने आ जाने पर मूत 
की घारा टूट २ कर तथा बिखर कर आती हूं ॥ १ ॥ 
तद्यपायात्सुखं मेहेद्च्छे गोमेद्कापमम्‌ । 
तत्सक्षोभात्तते खाख्रमायासाच्ाति रुग्भवेत्‌ ॥ २॥ 
जव वह पथरी मूत्रमार्ग के सामने से हट जाती है ते। सुख स मूत्र इता 
है तथा वह मूत्र स्वच्छ गोमेद के समान होता हैं। उस पयर क संक्षोभ से 
अर्थात्‌ अति कद होने से अर्थात्‌ इधर उधर अति फिरने से अन्दर चत हा जात है 
और उ दत से फिर मूत्र में रक्त आने लगता है और यदि रोगी कुछ श्रम करे ता 
पीड़ा होती हे ॥ २ ॥ 
श्रथ वातजामाह--तत्र वाताद्श्रशं चा-ऽऽतो दन्तान्खाद्‌ति वपते । 
म्रद्धाति महन नाभ पांडयत्यानश कणुन्‌ ॥ &॥ 
वातिक अश्मरी में अतिदान तथा पाडा युक्त ह।कर रोगी दांता को काठता 
है तथा कांपता हे । मूत्रेन्दिय को मलतादे ओर रात दिन पीड़ा युक्त रहता हुआ 
नाभि को दबाता हे तथा चिह्लाताहं॥६॥ 
खानिल मुञ्चति शङन्सुड भदत 1 वन्दुश; । 
श्यावारुणाश्मरा चास्य स्याच्चिता करटकारव ॥ ७ ॥ 
मल को वात के सहित निकालता ह तथा बूइ २ मूत्र बार २ केरता 
इसके अन्दर श्यावं तथा लाल रंग कौ वातिक अश्मरी काटा से बना हुई के 


ऋ क 
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समान है ऐसा वैय सममे ॥ ७ ॥ 
अथ पित्तजामाह--पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌ । 
` भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्रपीता तथाउश्मरा ॥ ८ ॥ 
पित्त से हुईं २ अश्मरी बस्ति में दाह करती हें, गर्म रहती हू मारना अग्नि 
से पकाई जा रही हो। भिलांवें के फल के समान तथा इससे भा छोटी, लाल 
पीले रंग की यह पथरी होती है ॥ ८ ॥ 
अथ छष्मज।माह-वास्तानस्तुद्यत इव छष्मणा शातला गुरः 
अश्मरी महती छद्णा मधुवणा-ऽथ व! सता ॥६॥ 
कफ से हुई २ बस्ति मन्द २ पाड़ा करतां हूं तथा शातल आर भारा होती 
है। यह आकार में ( कुक्कुड़ कें अण्डे के समान ) बड़ी होती हैं, चिकनी होती 
है, शदद के समान रंग की होती है वा श्वेत रंग की होती हैं ॥ ६ ॥ 
पता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा | 
आश्रयोपचयाल्‍पत्वाद धरहणाहरणे खखाः ॥ १० ॥ 
यह तीनों अश्मरियां प्रायः बालकों को हेती हैं । ( ओर कभी २ बड़ों को 
भीद्दाजती हैं ) बच्चों को (आश्रयोपचयाल्पत्वात्‌ ) बस्ति का स्थूलता क्याके 
थोड़ी ही होती है इस लिये उनकी पथरी को आहरण और ग्रहण सुख से कर सकते 


हैं। अर्थात्‌ बड़िशादि यन्त्र से पकड़ना तथा फाड़कर पथरी को निकालन। सुख से हो 
जाता है ॥ १० ॥ 


अथ शुक्र श्मरामाह--शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । 
स्थानाच्च्युतममुक्क हि मुष्कयारन्तर-<नेलः । 
षयत्युपसंगरद्य शुक्त तच्छुकजाश्मरी ॥ ११॥ 
बड़े आदमी को अथोत युवावस्था ओर वृद्धावस्थामें शुक्राश्मरी होती हें । 
यह वीये को रोकने से होती है। जब वीय कामोत्तेजना से अपने स्थान से 
स्खलित दो चुका हों ओर उसे शरीर से बाहर न » निकाल कर अन्दर ही रोक 
लिया जाये तो अण्डकोषों तथा लिङ्ग मध्यछिद्र अथात्‌ बस्ति स्थित कुपित वायु 
उस वीये को सुखा देता है उसे शुक्राश्मरी कहते हैं ॥ ११ ॥ 
अथ तजल्लक्षणपाइ--बस्तिरुझुमत्ररुच्छुत्वमुष्क श्ववथुकारिणी । 
तस्यामुत्पन्नमात्राया शुक्रमात 1वेल्लायत ॥ १२॥ 
बस्ति में पीड़ा होती हे, मूत्रकृच्छ्र होता दे अथात्‌ कठिनता से आता हैं । 
अरडकोषों में सूजन हो जाती है । उस अश्मरी के उत्पन्न हेते ही जब. वह 
पथरी किसी प्रकार से विलीन द्वो जावे तो मूत्र मार्ग से वीर्य निक़लता हे। 
{पीडते त्ववकाशेऽस्मिन्‌ ) परन्तु यदि इस का अवकाश याद दबाया जाये ती॥ १२ 
अथ शकेरालक्षणमाइ-पीडिते त्ववकाशशेऽस्सिन्नश्मयंव च शर्करा 
अखुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे ५११ 


„ अथ अश्मरीचिकित्सा। (~ 


अश्मरी (च) ही अवस्था भेद से शकंरा हो जाती दै । वह अश्मरी वायु 
से भिन्न हुई २ अगु होकर अर्थात्‌ शरा बनकर वायु के अनुलोम होने पर ॥१३ 
निरेति सह मूत्रेण श्रतिलोमे विवभ्यते । 
मूजख्ातःश्रतासातु सङ्का कुयादुपद्रवान्‌ ॥ १४ ॥ 
मूत्र के साथ बाहर निकल जाती हं ।ओर वायु के प्रतिलोम अथात्‌ मूत्र 
मार्ग से ऊपर को जाने पर रुक जाती है ॥ और मूत्रस्नोत में सक्क हुई वह 
उपद्रवो को करती है ॥ १४ ॥ 
अथ तानेवोपद्रवानाह--दोर्बल्यं सदन काशय कुक्तिशुलमथारुचिः | 
पाणडस्वमुष्णवातं च तृष्णा हत्पीडन-वमिः ॥१४॥ 
शरीर की दुबलता, शरीर का घन्न होना, कृशता,- कुक्षिशल होना; अरुचि 
होना, पाणडराग अथात्‌ शरीर का रंग पारडुवर्ण हो जाना, उष्एबात, तृष्णः, 
हृदय में पीड़ा होना तथा वमन होना ये सब उपद्रव अश्मरीरोग में होजाते हैं ॥१५ 
अथ तद्या असाध्यत्वमाह- प्रशुननाभतषण बद्धमूत्र रुजआादतम्‌ । 
अश्मरी ज्ञपयत्याशु सिकता शकरान्विता॥१६॥ 
जिस रोगी की नाभि ओर अरडकोष सूज गये हों, जिस का मूत्र रुक गया 
हो, जिसे शूल हो रहा हो, एस रोगी को सिकता अर्थात्‌ बालु के समन जो ' 
शश्रा है उस से युक्त अश्मरी शीघ्र ही मार देती है, वह रोगी बच. नहीं 
सकता ॥ १६ ॥ 
अप्सु स्वच्छास्वपि तथा निषिक्कासु घटेऽथवा। 
कालान्तरेण पङ्कः स्याद श्मरीह भवेत्तथा ॥ १७ ॥ 
स्वच्छं जल में, अथवा पानी से युक्त घड़े में इस अश्मरी या पथरी को डाल 
दें तो कुछ काल के पश्चाव वह पथरी कीचड़ के समान हो जायेगी ॥१७॥ 
इत्यश्मरीनिदानम्‌ ॥ 
अथ. अश्मरीचिकित्सा | 
आदो शूलः कत्तिदेशे कटो स्यात्पश्चाद्रोधो जायते मूत्रमुष्यम्‌। 
पतेलिङ्करश्मरीरोगचिह्न ज्ञात्वा कुयोद्धेषजायेश्रिकत्साम्‌ ॥ १॥ 
आरंभ में यदि कुक्षिदेश में शुल हो तथा कमर मे तीत्र शूल है फिर रुक 
जाय, और गरम मूत्र निकले । इन चिन्द्रों से अश्मरीरोग समझ कर औषधादि 
से चिकित्सा करे ॥ १ ॥ 
अथ वाताश्मरी--वाताश्मर पूर्व रूपे स्नहपान प्रशस्यते ॥ १ ॥ 
वाताश्मरी के, पूवरूप जब उपस्थित हों तब लेहपान कराना चाहियें ॥ १ \॥ 
अथ शरव्यादिः क्राथः--शुख्यपिमन्थपाषाणभिच्छिग्रवरुणक्षुरैः ॥ 
अभयारग्वचफलेः काथ कृत्वा विचक्षणः ॥१॥ 
११ 


ददर थोगरल्ञाकरे । 


सेठ, अरणी, पाषाणभेद, सुहांजना, वरुण की छाल, गोखरू, दरद, 
अम्लतास के फल का गूदा, इन सब को समभाग लेकर काथ वनाव ॥ १॥ 
रामरक्ञारलवणचूरी दच्वा पिवेन्नरः 
वाताश्मरीं हन्ति छन्दं मान्यमघ्नेश्च तद्रजः 
कस्यरुगुदमेदस्थ वङ्त्तणस्थ च मारुतम्‌ ॥ २॥ 
इस क्राथं में हींग, यवक्षार, सेधालवण इन का समभाग ले चृणो बनाकर 
डाले । इस चृण मिले क्वाथ को पिलाने से वाताश्मरी, मूत्रङृच्छर, आनमय 
तथा अभिमांद्य से होनेवाले अन्य रोग, कमर, उरु, गुदा, लिङ्ग तथा वंक्षण में 
रहनेवाला वातरोग ये सब नष्ट होजाते हैं ॥ २॥ « 
अथ वरुणक्वाथ:--वरुणस्य त्वचं श्रष्ठां शुण्ठीगोक्षुरसंयु ताम्‌ । 
कांथयित्वा श्तं तस्य यवत्तारगुडान्वितम्‌ । 
` पीत्वा वाताश्मरीं हन्ति चिरकालानुबन्धिनीम्‌ ॥ १॥ 
बरने की छाल, सोठ ओर गोखरू इन तीनों को समभाग लेकर क्वाथ करे । 
इस में वक्तार ओर गुड मिलवे । इसे पीने से चिरकाल की हुई २ वाताश्मरी 
भी नष्ट होजाती है ॥ १॥ 


अथ वीरतर्वादिः--वी रतवोद्किः क्वाथः पूर्वोक्तो वातजाश्मरीम्‌ । 
सयो हन्ति यवक्तारगुडयुक्को न सशयः ॥ १॥ 
वारतरादगण का पूत्राक्त क्वाथ वीरतरादगणः-शर अथात्‌ सरकणड 
की जड़, पियाबांसा, कालाबांसा, दाभ को जड़, बन्दा, नड़ का जड़, गुन्द्रा 
अथात्‌ गिलेय या एरकातृण की जड़, कासं की जड़, कशा की जड़, पाष।राभद, 
मारट अथात्‌ इख का जड़, श्याशाक, कुराशटका हाथासडं या काल सूदंम 
फलवालों श्वतमिए्टी, वशिरः सूर्थावत्तमेद, ( वसुकः वसुहृद: वाज्ञागाछु इति 
बंगभाषायां ) बाल्नागाछ़, अग्निमन्थ । ( इन्दीवर स्थलपदयक्षे, कुरारेटकाभेदः 
दीघपत्री बहुलपुष्पः ) श्वेत माटी, गेखरू, ( कपोतक्त्रवक:--कढ़३ इति ख्यातः, 
स च शिरीषसद्शः स्वल्पपत्रः स्वल्पविटपः ) कड़इ, इन सब को वीरतरादिगण 
कहते हैं ॥ ) -यवन्ञार तथा गुड से मिलाकर पिलाया जाय तो शीघ्र ही पुरानी 
वाताश्मरी को भी नष्ट करता हे इषम कुछ भी संशय नहीं हैं ॥ १॥ 
क्ञारान्यवागू पेयाश्व कषायाणे पर्यास च । 
भोजनाथ प्रयोज्यानि वाताश्मरीजुषां नुणाम्‌ ॥ २ ॥ 
यवत्तारादि ज्ञार, यवागू, पेया तथा क्वाथ तथा दूध अथात्‌ क्षीर॒पाक, 
सभी पदाथ वाताश्मरीरोग में भोजन के लिये दने चाहिये ॥ २॥ । 
अथ पित्त'श्मरा-पीत्वा पाषाख॒भित्क्वाथ साशलाजतुशकरम्‌ । 
पित्ताश्मरीं निहन्त्याशु चृत्तमिन्द्राशनियेथा ॥.१॥ 


» श्रथ अश्पराति/(कत्सा। टद 
पाष मेद के क्वाथ में शिलाजीत और खांड मिलाकर पिलाने से शीघ्र 
ही पित्ताश्मरौ ऐसे नष्ट होती है जैसे बिजली से ब्त नष्ट होजाते हैं ॥ १॥ 
अथ कफाश्मरी--क्वाथो निपीतः सतक्षारः शि्रत्वग्वरुणत्वचोः 
कफजामश्मरी हन्ति शक्राशनिरिव द्रमम्‌ ॥ १॥ , 
सुद्दांजन की छाल, वरुण को छाल इन दोनों की सम भाग लेकर क्वाथ 
करे । इस क्वाथ में यवक्षार मिलाकर पिलाने से कफज अश्मरी को ऐसे नाश _ 
करता है जैसे इन्द्र का वज्र अर्थात्‌ बादलों से गिरी हुई बिजली दुक्षों को न.श 
करती है ॥ १ ॥ 
अथ शुकाश्मरी--शुक्राश्मयां तु सामान्यो विधिरश्मरिन्तशनः॥ ९ ॥ 
शुक्राश्मरी के होने पर अश्मरीनाशक सामान्यविधि से चिकित्सा करना 
चाहये॥ 1१ 
अथ कृष्माणडरसः--यवक्ञारगुडोन्मिश्न॑ पिबेत्पुष्पफले धवम्‌ । 
रस मूजविवन्धश्च शुक्राश्मरेविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
वेठे का स्वरस यवक्ञार ओर गुड मिलाकर पिलाने से मूत्र का सुकना दर 
हो जाता हं तथा शुक्रजञ्मश्मरी नष्ट होती हैं ॥ १॥ 
अथ शतावयादिः--शतावरीमूलरस्रो गव्येन पयसा समः । 
पीतो निपातयत्याशु छाश्मरी चरजामपि॥ १॥ 
शतावर कौ जड़ का स्वरस गो के दूध के साथ मिलाकर पिलाने से पुरानी 
शुकाशमरी भी शीघ्र निकल जाती है ॥ १॥ 
अथ कुटजादियोग:--पिबतः कुटज दधा पथ्यमन्न च खादतः 
निपतलयचिरादस्य निश्चित मदूशकरा॥ १॥ 
कुड़े की छाल का चूर दही के साथ पीने से और पथ्य अन्न खाने श्र नेदु 
में हुई २ शकरा शीघ्र ही निस्सन्देह दूर होती है ॥ १॥ 
अथ कुटजकल्कः--आप च कुटजमूल धयुदध्यम्बुपष्ट। 
पिचुमितमवलीदं पातयत्यश्मरोकाम्‌ ॥ १॥ 
कुंडे की जड़ का गो के दहीके पानी से पीसकर कल्क करके एक चअ्तभर 
चारने से शीघ्र ही अश्मरी निकल जाती हूँ ॥ १॥ 
अथेरणडदिकल्कः--गन्धर्वहस्तब्ह तीव्या्ीगोचछरकेच्छरात्‌ । 
मूलकल्कं पिबेदधा मधघुरेणाश्मभेदनः ॥ १॥ 
एरण्ड की जड़, बड़ी कटेली की जड़, छोटी कटेली को जड़, गाखरु की 
जड़, तालम खाने की जड़, इन सबके कल्क बनाकर मी दह से खा ता पथरी 
नष्ट हो जाती है ॥ १॥ ४० 
अथ पाषाणमेदादिकाथ:--पाषाणा[मिद् रुणगाछुर का रुबुक - ध 
चुद्रादयच्चरकमूलछृतः कषायः । ¦ 


+: योगरत्नाकरे । 


दश्चा युतो जयति मूत्रविबन्धशुक्र- 
मु्राश्मरीमपि च शकरया समेताम्‌ ॥ १॥ 
पाषाण भेद की जड़, वरणे की जड़, गोखरु की जड़, एररड की जड़, बड़ी 
कटेली की जड़, छोटी कटेली की जड़, तालमखाना की जड़ इन में से प्रत्येक द्रव्य 
समभाग लेकर क्राथ करे | उस क्काथ में दही मिलाकर पीने से मूत्र विबन्ध, 
शुक्रज उग्र अश्परी तथा शकरा भी नष्ट होती है ॥ १ ॥ 
अथेलादि--एलोपकुल्यामघुका श्मभेदकौन्ती श्वद्‌ष्टाव षको रुबू के: । 
श्त पिबेदश्मजतु भ्रगादं सशकरे साश्मारेमूत्रकच्छे ॥१॥ 
छोटी इलायची, पीपली, सुल, पाषाणभेद, रेगएुका, गोखरु, बांसा, एरण्ड 
की जड़ इन सबको समभाग लेकर क्राथ करे । इसमे शोधित शिलाजीत तथा 
खांड डाल दे, इसे पिलाने से पथरी तथा मूत्रकृच्छू नष्ट हेति द ॥ १ ॥ 
अथ रिश्रमूलादिः--काथश्च शिच्रमूलोत्थः कदुष्णो.ऽ्मरिपातनः। 
च्तीरान्नभुग्वर्दिशिखामूले वा तरड़लाम्बुना ॥ १ ॥ 
सुद्दांजन की जड़ का क्राथ कुछ २ गरम रहे तभी पिला देने से अश्मरी 
निकल जाती है | तथा जो दूध और अन्न केवल खवे तो मयूर शिखा की जड़ 
का चावलों के जल से पीने से अश्मरी नष्ट हो जाती है ॥ १॥ 
अथ शिलाजत्वादि--अश्मयं चाश्मरीकृच्छे शिलाजतु समाक्षिकम्‌ । 
यवक्तारं गोक्षुरं च खादेद्दा चाश्मरीहरम्‌ ॥ १ ॥ 
शिलाजीत में शहद मिलाकर खाने से अश्मरी रोग तथा अश्मरी सद्दित 
मृत्रकुच्छू अच्छा होता है| यवक्तार तथा गोखरु के चूण को खिलावें तो अश्मरी 
नाश होती है ॥ १ ॥ 
अथ त्रपुसीबीजादि--अपु लोबीज पयसा पीत्वा वा नारिकेरज कुसुमम्‌ । 
टढमृूत्रशकरावान्भव॒ति खुखी कातिपयेदिंवसेः॥ १॥ 
खीरे के बीजों को दूध से वा पानी से घोटकर पाने से, अथवा नारियल के 
फूल को जल वा दूध से पीने से कुछ हा दिनों में रुके हुए मूत्र तथा शर्करा नष्ट 
दोती है १॥ , कह कह] 
= अथ राजमातरडाद्रोपालककव्यादि-- 
गोपालककंरीमूले पिष्टे पयुषिताम्भसा । 
पायमानं जेरात्रेण पातयत्यश्मरी हटात्‌ ॥ १॥ 
गोपालककटी जिस हिन्दी में गोरुभा या गोपालकांकड़ी कहते हैं उस की 
जड़ को पीसकर बास्री पानी से पिलावें तो तान रात में अश्मरी अवश्य नष्ट हो 
जाती हैं ॥ १ ॥ [11 
अथ बृन्दात्‌ शङ्गबरादियोगः-- 
शङ्गवेरयवन्तारपथ्याकालीयकान्वितम्‌ । 
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अथाश्मरीचिकित्सा । (= 
1 
आज दाच भ्रनत्त्युश्नामश्मरामायु पातयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सोट, जोखार, हरड़, ( कालीयकं--दारुद्दरद्रा वा कालाअगर ), कालाअगर 
इन सबका समभाग लेकर चूणो करे । यह चूण बकरा के दहा के साथ खाने से उग्र 
अश्मरी कों भी तोड़कर शीघ्र बाहिर निकाल देता हूं ॥ १॥ ५ 
अथाकेपुष्पी कल्क:--- न 
गव्येन पिष्ठटा पपसा5कंपुष्पी नपीयमाना-ऽचु1द्‌न प्रभात ॥ 
विदार्य वीर्यण निजन तीत्रामप्यश्मरी या कुरुते सदाह्यम्‌ ॥ १॥ 
अकंपुष्पी अर्थात्‌ श्वेत हुलहुल या अन्धाहुली को गो के दूध से पॉसकर 
प्रतिदिन प्रातःकाल पिलावें तो यह अपनी शक्ति से तीव्र दाह युक्त पथरा का भा 
विदीण कर के बाहर निकाल देती हूं ॥ १०॥ 
अथ त्रिकगटकादिचूणम्‌+-त्रकएटकस्य बाज़ाना चूख मात्तकसयुतम्‌ 1 
अविक्ञीरेण सप्ताहं पिबेद श्मारेभदनम्‌ ॥ १॥ 
गोखरू के बीजों का चूणा शद मिलाकर बकरी के दूध के साथ सात दिन 
पिलने से अश्मरी को तोड़ देता हैँ ॥ १ ॥ 
अथ हरिद्वादियोग:--य: पिवेद्रजनीं सम्यक्सगुडा तुषवारणा। 
तस्याऽश्यु चिररूढा-भप यात्यस्त मदूश्करा ॥१॥ 
जो मनुष्य हल्दी के चूणा को गुड मिलाकर तुषोदक से पाता ह उस की 
मेदशंकरा कितनी द्वी पुरानी क्यो न हो तो भी इस से शीघ्र दूर हांजाते। दं ॥३॥ 
अथ तिलादित्ञारयोग:--वतिलापामागकद्ल।पलाशयवसंभव, 
त्तारः पेयो5विमूजेण शकराखश्मराषु च ॥ १॥ 
तिल के पोघे, अपापम्ताग के पधे, केले के पाध, ढाक के पड़ तथा जा के 
पौधे इन सब को सुखाकर इन का ज्ञार बनाव । इस क्षार को भड़ के दूध के 
साथ पव ता शकरा तथा अश्मरी राग दूर होता है ॥१॥ 
/ अथ तिलक्षार:--- 
च्तारा निपीतास्तिलनालजातः समात्तकः क्ारयुतास््ररात्रम्‌ ॥ 
हन्त्यश्मरी सिन्धुविमिश्चरत वा नपायमान रुचक प्रयल्लात्‌ ॥१॥ 
तिल के नाल अर्थात्‌ तने का , क्ञार बनावे । | उस क्षार को शहद तथा दूध 
मिलाकर तीन रात पिलावें तो अश्मरी नष्ट होती है अथवा संधा नमक मिलाकर 
रुचकनमक को प्रयत्न से पीने से भी अश्मरी नष्ट हेती हे ॥। १॥ 
अथ वरुणादिवृतमू--वरुणस्य तुलां चरणा जलद्रांणे वपाचयत्‌ । 
* , पादशेष पारेस्लाव्य चघूतप्रस्य विपाचयेत्‌ ॥ १७७ _ 
वरुण की छाल या जड़ एक सा पल लेकर कूठकर एक द्रेण जल में डाल 
र पकावें जब चोथाइ जल शेष रह जावे ता उतार कर छान ले। इस क्राथ 
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धव क 
८्ददि यागरत्नाकर । 


1 


में एक प्रस्थ गौ का घी डालकर परकाले ॥ १॥ 
वारुणी कदली बिर्वं तणज पञ्चमूलकम्‌ । 
रस्ता त्वश्मज देय बांज च अयपुसस्यच॥२॥ 
फिर इस में इन्द्रायण की जड़ केले की जड़, बिल की जड़ तथा पंचतृण मूल के 
पांचों दव्य, गिर्लोय, शिलाजीत, खीरे के बीज ॥ २॥ 


शतपवौ तिलन्तारः पलाशत्तार एव च । 
यूथकायाश्च मूलानि काका समावपेत्‌ ॥ ६॥ 
शतपवा अर्थात्‌ बांस की जड़, तिल का क्ञार, पलाश का क्ञार, जुहीकी 
जड़ इन सब को एक २ कष लकर चूण कर के उसी घी में डःल दे ॥ ३ ॥ 
अस्य माजा पिबेजन्तुद शकालायपेत्तया । 
जीणे चानुपिबेत्पूवमजीरं न तु मस्तुना । 
अश्मरा शकररां चेव मृत्रकच्छे च नाशयेत्‌ ॥ ४॥ 
इस वरुण धृत की मात्रा देशकाल आदि की अपेज्षा से पीं । भोजन से 
पूर्वै यदि भाजन पच चुका हा ते इस दही के जल से पीवे।और यदि अर्जाण हो तो 
द्दी के पानी से न पिलावें (चक्रदत्त में “जीर तस्मिन्पिबत्‌ पूर्वं गुडंजीरान्तु 
मस्तुना”,भोजनसे पूवे पुराना गुड ददौ के जलसे पिलावें ऐसा पाठ है) इसके सेवन 
से अश्मरी, शकरा ओर मूत्रकृच्छ्र नष्ट हो जाते हैं ॥४॥ इति वरुणबृतम्‌ । 
अय पाषाणभेदपाकः--अश्मभेद् त्प्रस्थमेक चूरितं वर्रगालितम्‌ | 
गव्ये दुग्धाढके ज्षिप्त्वा पाचयन्मुदुवह्लिना ॥१॥ 
दव्यां समदयेत्तावद्यावद्धनतर भवेत्‌ । 
पला लवङ्गमगघा यष्ठीमध्वस्रताऽभया ॥ २॥ 
पाषाणभेद के कुट पीसकर वज्न में से छानकर चूर करे । इस चूर्ण को 
एक प्रस्थ ले । इस चूर का एक आढक गौ के दूध में डालकर पकाकर खोया 
बनावे । फिर छोटी इलायची, लेग, पिप्पली, मुलटठ्ी, गिलोय, हरड़ ॥ २ ॥ 
कोन्ती श्वदष्ट्‌ा चषकं शरपुङ्खा पुननैवा । 
यावश्यूका नलम्बां च मासी सप्ताङ्गलात्पलम्‌ ॥ ३ ॥ 
रेणुका, गोखरु, बांसा, शरपुंखा, पुननवा, ज खार, ( निलम्बी इसका अर्थ 
नहीं मिलता सम्भवतः शब्द लम्बा दो ) लम्बा अथात्‌ इन्द्रवारुणी, जटामांसी 
तथा सप्तांगुल अथात्‌ सतोने की छाल एक २ पल लें ॥ ३ ॥ 
वङ्ग लोहं तथाऽश्ं च कपूर पपरटं सरी । 
पत्रेभकेसरं त्वक्च संश॒द्ध च शिलाजतु ॥४५ ˆ 
वङ्गभस्म आधा पल, लोदमत्म आधापल, अभ्रकभस्म आधा पल, कपूर ¦ 
आधा पल, पित्तपापडा आधा पल, कचूर्‌ आधापल, तेजपत्र का चृखं । अधापल,' 


अथाश्मयां रसाः । ८७ 
1 
नागकेशर श्राधा पल दारचीनी आधापल, शुद्ध शिलाजीत आधापल ॥ ४ ॥ 
पृथगधेपल चूण चूणिता सतशकरा। 
साधरस्थमिता आद्या दुग्घे वै लेद्यतां नयेत्‌ ॥ ५॥ 
सश्च तन्नित्तिपेन्तत्र खाङ्गशीतलतां नयत्‌ । 
मधुनः प्रस्थक द्‌्यात्लिग्धभारडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६॥ 
सफेद खंड आधा प्रस्थ इन सबको लेकर दूध में डाल दें इस लह म शष 
चरणो को डाल दें। फिर स्त्रांग शीतल होने पर एक प्रस्थ शहद [मलाव । इन 
सबको एकत्र करके ज्विग्ध भारड में रख देवे ॥ ६ ॥ 
कर्षा भक्तयेत्थ्रातस्तीचणं तेलादिकं त्यजेत्‌ । 
पशञ्चाश्मरीभेद्नः स्यान्मूङृच्ुं खुड तथा ॥ » ॥ 
फिर इसे आधा २ कष भर ले प्रातःकाल खवि । इसके ऊपर से तच्ण 
पदाथ ओर तंलादि का सरवन न करे । इसस पाचा प्रकार की अश्मरी नष्ट होती 
हैं तथा मत्रकृच्छ और वातरक्क रोग नष्ट होंते हैं ॥ ७॥ 
मूत्राघातान्प्रमेहांश्व नाशयेन्मधुमेहताम्‌ । 
अधथोग रक्कापित्त च बस्तिकुक्तिगद्‌ तथा ॥ ८ ॥ 
म॒त्राघात, प्रमह, मधुमह य सभा राग नध् हाते हूँ । अधागाम। रक्कापत्त 
ग, वस्ति तथा कुत्षि के रोग भो नष्ट होते हूँ ॥ ८ ॥ 
तीव्राश्मरीपरीतानां वशेषस दत ह तत्‌ । 
प्रथमाज्िणा विरचित च्यवनाय निवेदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तीत्र अश्मरी रोगियां के लिय यड वशष 1हतकर्‌ है । प्रथम २ त्रि महाष 
ने यह प्रणोग बनाकर च्यवन महृषिष्की सुनाया था ॥ ६ ॥ 
अथ रसाः| 
तन्र 55दो पाषागवज्करसः--शुद्धखूत धा गन्ध द्रवः श्वेतपुननवे । 
मर्दयित्वा दिन खस्व रुद्ध्वा तद्भूधरे पचत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक तीन भाग, दोनों की कजली कर के सवत 
सुनमैवा ऊ स्वरस स एक दिनभर खरल में मदन करे । फिर भूधरयत्र म रख 
पचवे ॥ १॥ : ६ 
पाषायमभेदचूर्य तु समयुक्क दिमाषकम्‌। ` 
भकत्तयेदश्मर। हन्ति रसः पाषाणवद्धकः ॥ २॥ 
फिर इसे शीतल होन पर निकल ओर इष के साथ समभाग पाषाणभद 
का चूसौ मिलवे । ओर इसे दो माषाभर खवि तो यह पाषाण वजकरस अश्मरः 
के नट करता'हे ॥ २ ॥ । 
गोपालकक्खीमूलक्राथ तदयु पाययेत्‌ ॥ ३ ॥ | 
इस रस कं स्राथ अतुपान में गोपालककड़ी का जड़ का क्वाथ पर्व ॥३॥ 


पदक योगरत्नाकरे । 


श्रथ त्रिविक्मरसः--ता म्नरभस्स त्वजात्तीरे पाच्यं तुस्ये घृते पचेत्‌ । 
तत्ताम्न शुद्धसूत च गन्धकं च समं समम्‌ ॥ १ ॥ 
तांबे का भस्म को बकरों के दूध ओर दूध के सरमभाग घी 
~ अश्र पर पकाव । उस तांबे की भस्म को निकाल कर रखे । उसे 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गंधक मिलाकर कज्जली करें॥ १ ॥ 
निगुण्ड्यत्थद्रवैमेर्थ दिनं तहोलमाहरेत्‌ । 
यामक वालुकायन्त्र पाच्य योज्य छ्वंगुज्लकम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर इस का निगुरडी के स्वरस से एक दिन खरल कर के गोला वनावे। 
फिर उस गोले को बालुकायंत्र में रख एक याम पकावे,। इसे स्वांगशीतल होन 
पर निकाल लें । इस रस की मात्रा दो रत्तिभर की है ॥ २॥ 
बीजपूरस्य मूल तु सजलं चानुपाययेत्‌ । 
रसस्वरिविक्रमो नाञ्च! सिकतां चाश्मरी जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस के स्राथ बिजोरे नीबू की जड़ पानी में पीसकर पिलावें। इस त्रिविक्रम 
रस के सवन करने से अश्मरी तथा सिकता दूर होती है ॥ ३ ॥ 
अथ पथ्यम्‌ । 
कु लित्था सुद्धगोधूमा जीणेशालियवा हिताः। 
धन्वामेष तरडलीय जीखक्रष्मारडक फलम्‌ । 
आद्रेकं यावद्युकश्च पथ्यमश्मरिरोगिणाम्‌ ॥ १॥ ६ 
कुलथ, मूग, गदं, पुरान शाली धान्य, जो, धन्वजमांस, चौलाई का साग, 
: पुराना पेठे का फल, अदरक, यवक्षार ये सभी पदार्थ अश्मरी रोगियों के लिये 
पथ्य कहे हैं ॥ ३ ॥ 
इति हरिद्वारीय गुरुकुलविश्ववि्यालयज्ञातकेन श्रीविथाधरविद्यालङ्करेण श्रीमह्‌- 
यानन्दायुवेद्म हा विद्यालयीय वेयक्विराजोपाधिधरिणा राजयकद्म चिकित्सकेन जल- 
चिकित्साविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रा कृतायां योगरल्लाकरस्थ रत्नगभौ- 
नाम्निटीकायां अश्मरीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


„, अथातो मेहनिदानम्‌ । 

आस्याखख.खभ्रसखुखं दीनी ग्राम्योदकानूपरसाः पयांसि । 

नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेदेतुः कफ सर्वे ॥ १ ॥ 

अधिक खखपूवेक बेठे रहने से, सोये रहने से, ददौ खाने से, गाम्य, जलीय 
तथा आनूप जौबों के मांस के रस खाने से, दध्र पीने से, नये अन्न--खाने 
पीने से गुड के विकार खांड शक्कर आदि खाने पाने से तथा कफंकारौ खभी पदार्थ 
खाने से प्रमेदरोग दोजात। है ॥ १ ॥ हे 
तन्त्रान्तर--मूत्राघाताः प्रमदाश्च शुक्रदोौषास्तथव च 


अथ मेहनिदानम्‌ । ८2६ 
॥ >+ ^ 
मूजदोषाश्च ये वाऽपि वस्तो चैव भवन्त हि॥२॥ 
मूत्राघात, प्रमह, शुक्रदोष, मूत्रदोष अथवा अन्य बस्तिम हीन वलि रोग 
ये सभी रोग भी पूं वणित कारणों से हो जते हैं ॥ २ ॥ 
थ सप्राप्तमाह--- 
मेदश्च मांस च शरीरज् च दं कफो बस्तिगतः प्रदूष्य । सक 
करोति मेदान्समुदी णमुष्णेश्तान्येव पित्त परिदूष्य चापि ॥ >॥ 
च्तीरेषु दोषेष्ववक्ृष्य बस्तो घातृन्प्रमेहान््‌ रुते ऽनलश्च ॥४॥ 
बस्तिमें रहन वला कफ, मेद, मांश तथा शर के क्लेद को सदृ षत करकं 
कफ प्रमहों का करता है । तथा उष्णवीय और उष्णस्पश दरव्य। कं सवनकरन स 
बास्तगतापत्त उनह्‌। मद्‌ मौसाीदय। का प्रदूषित करके पात्तक प्रमहा का करता ह। 
तथा बायु बढ़ हुए दोषों के क्ञीण होने पर बस्ति में (वसा, मज्जा, आज, लसीका 
आदि ) धातुओं को खींचकर प्रमह/ अथात्‌ वातिक प्रमहा का करता ह ॥ ४ ॥ 
अथ क्रमण साध्यासाध्यत्वमाद्‌- 
साध्याः करःव्थादश पित्तजा; षड्याप्यान साध्याः पत्रनाचचवुष्काः 
समक्रियत्वाद्धिषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रम ते ॥ ५॥ 
 कफज दश प्रमह साध्य हैं, पित्तज छह प्रह याप्य हैं, वातज चार अभदह 
अप्वाध्य हैं कफज प्रमेह में दोष कफ, तथा दूष्य मेदः आदि धातु सम/क्रय ६ । 
अथात्‌ कफनाशक कटु तक्काद कक्रया मद, नाशक भी दं अतः कफज श्रमह खुख 
साध्य हैं । पित्तज प्रमेह में दोष पित्त तथा दृष्य मदः आदि धातु विषमाक्रयद । 
अथोत्‌ पित्त को शान्त करने वाले मधुरादि <सविशिषट पदाथ मेद को शान्त नहीं 
करत तअत्युत्‌ बढ़ ते हैं इसा कारण वृषमाक्रय होने स॒ 1पंत्तज शप्रभह कश्धाध्य 
हैं । वातज प्रमेह में वात ( महात्ययत्वात्‌ च ) क्‍योंकि मजादे गम्भार घातुआ 
को खचकर शरीर से बाहर कर देने के कारण अत्यन्त विनाश कर दता दह 
इस करण से ओर वायु आशुकारी होता ह इस कारण से वातप्रमह अस्त्य 
माना हैं ॥ ४ ॥ 
न्त्रान्तरे--ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं भमेदे तुस्यदूष्यता । 
रक्कगुल्मे पुराणत्वं खुखस्राध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वर रोग में तुल्य ऋतु तथा तुल्य दे।ष हो तो सुखस्ाध्य होता हूं, प्रमह म 
दाष तथा दूष्य दोनों समान दूषित दों तो प्रमह उखषाध्य होता दं । रक्तगटम- 
रोग जतना पुराना हा जाय उतना खुखसाध्य -हता हू ॥ ६ ॥ 
तन्त्रान्तर वातचतुष्टयस्य साध्यत्वमुक्कम्‌-- 
या वातमेहान्प्रति पूर्वमुक्का वातोल्बणानां बिहिता क्रिया सा। 
वायुहिं मेहेष्वांतकाषतेषु कराते महान्प्रात नास्त चिन्ता ॥७॥ 
जा क्रिया वातमेद्दों के प्रति कदी हें वह क्रिया वातोल्वण प्रमेहो केलिये भी 
११२ 


८९० योगरलाकरे । * 


खम भनी चाहिये । वायु प्रमदो के अति कषित अर्थात्‌ अधिक क्षीण कर चुकेन 
के बाद प्रमेह करती है उस वातोल्वण प्रमेह की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
(जब बढ़ी हुई मेदादि धातुओं की शरीर में कमी होकर वात बढ़ जाता हूँ उस वाता- 
ल्वणप्रमेह की चिकित्सा हो जाती है परन्तु जब समावस्था में सब धातु हों तब 
वायु अत्यधिक कुपित हाकर प्रमह करदे तबव वातिक प्रमेह असाध्य होते द ॥७॥ 
अथ प्रमेहे दोषद्ष्यवग॑माद-- 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषो मेदोऽखश॒क्राम्बुवसालसीकाः । 
मज्ञा रसजः पिशितं च दुष्य ध्रमेदिणां विशतिरेव मेहाः ॥८॥ 
कफ, पित्त ओर वात ये दोष कहते हैं । मेद, ° रक्त, वस्य, जल, वसा 
लसौका, मजा, रस, ओज तथा मांस ये दस पदार्थ दुष्य कहाते हैं 


= = च 


सब प्रमेह बीस हेते्हे॥८॥ _ ध 
श्रथ तन्त्रान्तरे दृष्यसंग्रह उक्क:-- 
बसा मांस शरीरस्य केदः श॒क्र; च शोणितम्‌ । 
मेदो मजाललीकौजः भ्रमेहे दूष्यसग्रहः ॥ ६ ॥ 
बसा, मांस, शरीर का कैद अर्थात्‌ पसीनादि, वीय तथा रक्त । मेद, मजा 
लसीका तथा ओज ये सभी प्रमह में दृष्य माने हैं ॥ ६५ 
अथ पूरेरूपमाह--दन्तादीनां मलाढ्यत्व प्राग्रप पारि.पादयोाः । 
दाहश्विक्॒णता देहे वर्‌ स्वाद्वास्य च जायते ॥ १० ॥ 
दांत आदि का मैल से युक्त रहना, पैर तथा हाथों में जलन होनी, देह 
चिकनी होनी, प्यास लगनी, मुंह का स्वाद्‌ लीठा रहना ये सभी प्रमह के पूवरूंप 
काते हैं ॥ १० ॥ 
अथ सामान्यलक्षणमाइ--सामान्य लक्षण तेषां प्रभूताविलमूजता ॥ 
सब प्रमेहो का सामान्‍य लक्षण यह है कि मूत्र अधिक आता है तथा गंदला 
आता है । 
अथ कारणमेदात्कायभेदमाइ-दोषदूष्याविशेषे5पि तत्संयोगाविशेषतः॥ ११ 
दोष दुष्य यदि विशेष न भी द्वों तो भी संयोग क न्यूनतावा अधिकता स ११ 
मृत्रवर्णादिभेदेन भेदो महेषु कल्प्यते ॥ 
सम्यग्भेदे परीक्ष्या55दों क्रिया कायो भिषग्वरेः ॥ १२॥ 
तथा मूत्रों के रंग के भेद से भी प्रमहों में भेद हो जाता है । इस कारण 
पहले प्रमहो के भद को भली प्रकार पर्रात्ञा कर फिर वैद्य क्रिया करे ॥१२॥ 
अथ नाभान्याह-- दकमेहस्तथा चेलुः सान्द्रमहः खुराभिधः 
पिष्टप्रमेह: श॒क्राख्यः सिकता शीतकः शनैः ॥ १३॥ 
दकमेह या उदकमेद, इच्तुमेह, सान्द्रेमह, खरमिह । पिश्प्रमेह, शुक्रमह, 
सिकतामहइ, शीतमेह, शनः मद ॥ १३॥ 
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लालामेदस्तथा त्तारो नीलमेहो.ऽथ कालकः । 
हारिद्रमहमाजिष्ठों रक्तमेहस्तथाउपरः ॥ १४ ॥ 
लालामेह, च्।रमेद, नीलमेह, कालमेह । इारिद्रमेद, माजिश्मेह, रक्तमेह॥१४॥ 
षोडशो.ऽथ वसामहो मजामेदश्च कीतितः । 
1. कप 9 भ > 6५४ 
क्तोद्रमेदस्तथा हस्ती मेहानां विंशतिः क्रमात्‌ ॥ १५ ॥ 
ये सोलह हुये । वसामह, म जामद, क्षोद्रमेह, हस्तीमेह ये चार मिलाकर 
सब बीसत प्रमह हुए । इनमें क्रमशः पहले दसप्रमेह उदकमेद्दादि कफज होते हैँ । 
और बाद के च्ञारमदादि छः प्रमेह पित्तज हेति हैं और शेष वसामेह् आदि चार 
प्रमह वातज देति हैं ॥ १५॥ 30285 
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अच्छं बहु सितं शीतं निगन्यमुद्कोपमम्‌ । 
मेहत्युदकमेहेन किं चिद्‌ विलपिच्छिलम्‌ ॥ १६॥ 
स्वच्छ स्फटिक के समान, बहुत अधिक, श्वेत रंग का, शीतल, गन्धरहित, 
पानी के समान तरल, और कभी २ कुछ २ गंदला तथा पिच्छिल मूत्र उदकमेह 
में होता है॥ १६॥ . 
अथेन्लुभेहमाह--इच्षो रसमिवात्यर्थ मधुरं चेच्चुमेहतः ॥ 
इक्तुमेह में ईख के रस के समान अत्यन्त मीठा मूत्र होता है ॥ 
श्रथ सान्द्रमेहम।ह--सान्द्री भवेत्प्युषित साद्वमेदन मेहति ॥ १७ ॥ 
सान्द्रमह में रोगी का मूत्र यदि रखा जाये तो बसरी द्वोकर सान्द्र अर्थात्‌ 
गाढ़ा द्वो जाता है ॥ १७ ॥ 
अथ सुरामहमाह--खु रामेही खरातुल्यमुपयेच्छमधो घनम्‌ ॥ ५ 
सुरांमह में मूत्र खुरा के समान होता दै । ऊपर तरल स्वच्छ पतला होता 
है तथा नीचे तल में घना होता है ॥ 
अथ पिश्मेहमाइ--संहशरोमा पिश्टेन पिष्टवद्रहलं सितम्‌ ॥ १८॥ 
पिश्टमेह्‌ में रोमहर्ष होता है तथा पीठी के समान श्वेत रंग का तथा अधिक 
मूत्र आता है ॥ १८॥ 
अथ शुक्रमेहमाइ--शुक्रा्म शुक्रमिश्च वा शुक्रमेही प्रमेद्ति ॥ 
शुक्रमेह में वार्यं के समान आभावाला तथा बय से मिला हुआ मूत्र 
निकलता है ॥ 
अष सिकतामेहमाइ--मू जाणुन्सिकतमिदी सिकतारूपिणो मलान्‌ ॥१६॥ 
सिकतामेह में मूत्र में सिकता रूपी अथात्‌ रेता के सदश मूत्र के अणु तथा 
मल के श्या निकलते हैं ॥ १६ ॥ 
अथ शीतमेहमाह--शी तमेही सुबहुशों मधुर भ्रशशीतलम्‌ ॥ 
शीतमेह में अत्यधिक, मधुर तथा अतिशीतल मूत्र आता दे ॥ 


, 
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अथ शनेमेदमाद-- शनैः शनैः शनेमही मन्दं मन्दं प्रमेहति ॥ २० ॥ 
शनेः मेह में मूत्र अत्यन्त मन्द २ आता है ॥ २० ॥ 
अथ लालाप्रमेदमाद-- 
लालातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ १॥ 
एवं दशर्लेष्मजाः ॥ 
लालमेह में लाला तथा तन्तुश्रो अर्थात्‌ लारों की तरह तथा धागों की 
तरह मूत्र आता है तथा पिच्छिल होता है ॥ १॥ इस प्रकार से ये दस श्ेष्मज 
प्रभेह हुए ॥ अथ षट्‌ पेत्तिकानाह-तत्र क्ञारमेहमाह-- 
गन्धवरणरसस्पशें: क्षारेण क्ञारतोयवत्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्ञारमह में मूत्र का गंध, रंग, रस तथास्पश तारके जल के समान 
खारा होता है ॥ २१ ॥ नीलकालमेदहावाह-- 
नीलमहेन नीलाभं कालमेही मषीनिभम्‌ ॥ 
नीलमेह में नीले रंग का मूत्र होता है तथा कालमेह में काले रंग का 
काली स्याही के समान मूत्र निकलता है ॥ 
अथ हारिदरमेदमाद-हारिद्रमेदी कटुक हरिद्रासंनिर्भ दहत्‌ ॥ २२ ॥ 
हारिद्रमेह में मूत्र का स्वाद कठु होता हे, रंग हल्दी के समान पीला होता है 
तथा मूत्र जलता हुआ आता हैं ॥ २२ ॥ 
अथ माज़िप्ठमहमाह--विस्त्र माअिष्टमेहेन मजिष्ठासलिलोपमम्‌ ॥ 
माज्जिश्टमेह में मूत्र दुगीन्धयुक्त आता है और मंजीठ के पानी के समान 
लाल रंगवाला होता है ॥ 
अथ रङ्मेदमाद-- विस्रमुष्णं सलवणं रक्काभ रक्तमेहतः ॥ २३ ॥ 
एवं ष्‌ पैत्तिकः ॥ 
रक्षमेह में मूत्र बदबूदार, गरम तथा नमकीन रसब।ला आता हैं ओर उस 
का रंग खून की तरह होता है । ये छह पैत्तिक प्रमेह हुए ॥ २३॥ 
अथ चतुरो वातजानाह। तत्राऽऽदौ वसामेहमाह-- 
वसामेदी वसामिश्रं वसाभं मूजयेन्मुडः ॥ २४ ॥ 
वसामेह म रोगी कामूत्र वसास मिश्रित हदोतादं तथा वसा के समान 
होता है और वार्‌ २ मूत्र आता है ॥ 
अथ मज्जामहम।ह-मज्जाभं मजामिश्च वा मज्द मुहुसुडुः ५ २७ ॥ 
मजा भह में रोगी का मूत्र मजा के समान अथवा मजा से युक्क ढोता हैं 
तथा बार २ आता है ॥ २४ ॥ 
अथ ज्ञाद्मंहमाइ--कषाय मधुर रूक्ष क्षाद्रमहेन मेहाते ॥ ` 
क्षोद्मेद मे कषाय अर्थात्‌ कसेला, मधुर तथा रूखा ( शदद के समान 
रगवःला ) मूत्र आता हं ॥ 
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अथ हस्तमेहमाइ--ह सती मत्त इवाजसखं मूत्र वेगाविवार्जतम्‌ । 
सलसाक विबद्ध च हास्तमहा प्रमेहति ॥ २५॥ 
हस्तिमह मे मत्त हाथी के समान लगातार बिना वेग के मूत्र आता हे, 
लस।का सदत तथा कभी २ बंधा हुआ भी मूत्र आता है ॥ २५ ॥ 
उपदह्रवानाह--आवेपाको 5रुांचे श्छादान द्रा कास: सपीनसः। 
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अब कफज प्रमेह के उपद्रव लिखे जाते है-- भोजन का परिपाक न होना, 
रच, वमन, निद्रा आना, खांध्षी तथा पीनस होना ॥ २६॥ 
पित्तमेदोषद्रवानाद-बस्तिमेदुनयोस्तोदो सुष्कावदरणं ज्वरः । 
दाहस्तृष्णा क्रमो मूच्छ विडभदः पित्तजन्मनाम्‌॥२७॥ 
बसि तथा लिक्ञ में पीड़ा होती हैं, अएडकाष फटते से प्रतीत होते हैं 
ज्वर, दाह, तृष्णा, क्ति, मच्छ, मलमेदये सभी उपद्रव पित्तज प्रमेह के 
कटति हैं २७ ॥ 
अथ वात गानामाइ--वातजानामुदावत कण्ठहृद्भश्रहलालताः । 
शूलम॒न्नेद्रता शोष: कासः श्वासश्च जायते ॥१८॥ 
वातज प्रमेह के उपद्रव आगे कहते हैं--उदावत्ते, कणठग्रह तथा हृद्भह, 
लोलता अथात्‌ चलता, शूल, निद्रा न आना, शेष, कास तथा श्वास ॥ २८॥ 
अथासध्यतामाह--यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिभ्रल्लतमेव च । 
पिटिकापीडित गादं भ्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥ २६ ॥ 
पूवं लिखित उपद्रवांस युक्त, क्ति अधिक मात्रा में मूत्र करनेवाले, 
पिड़ि कओं से युक्त चिरन्तन प्रमेहरोगी को प्रमेदरोग नष्ट कर देता है ॥ २६॥ 


मूच्छाछदिज्वरश्वासकासवीसपंगो रवेः । 
उपद्रवेरुपेता यः प्रमेही दुष्प्रतिक्रियः ॥ ३० ॥ 
तथा मूच्छ, छर्दि, ज्वर, श्वास, कास, वीसर्प तथा गौरव इन उपद्रवो से 
युक्त प्रमेहरोगी अस्राष्य है ॥ ३० ॥ 
नराणां दश्यते मेहः खीणां कितु न दश्यत । 
अन्नपानविशेषेण दोषद्ष्यक्रमेण च ॥ ३१ ॥ 
पुरुषां को तो प्रमेह होता हें, छ्लयों को प्रमेहे नहीं होता हे। अन्नपानों की 
विशेषता स तथा दोषदृष्यके क्रम से ॥३१॥ 
रजः प्रवतेते यस्मान्मासि भासि विशोधयत्‌ । 
सवान्घतूश्च दोषाश्व न प्रमेहन्यतः खयः ॥ ३२ ॥ 
~ कयोके प्रतिमास रधौ को रज:स्राव द्ोता रहता है और इससे शरीरं के 
सब धातु तथा दो शुद्ध होते रहते हैं | इभ लिये लि को प्रमेह नहीं होता है।३२॥ ¦ 
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जातः प्रमेही मधुमेदिना वा साध्यो न रोगः स हि वीजदोषात्‌ । 
च चापि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति तांश्च भ्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥रे३े 
मधुमेद अथात्‌ प्रमेह रोग वाले के उत्पन्न हुआ २ सन्तान यदि बीज दोष 
ही प्रमेह रोगी हो तो वह असाध्य होता है क्योकि वह बीज दोष से हुआ होता 
है। जो भी कुल से रयि हुए विकार होते दैवे भी असाध्य देते हैं | ( मधुमेदद 
शब्द यहां सामान्य प्रमद् का वाचक है ) ॥ ३३ ॥ 
मधुमेदिनं प्रद््शयन्ञाइ--सव्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः । 
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्तिदि॥३७॥ 
सभी प्रकार के प्रमेह अधिक काल बीतने पर चिकित्सा न करने से मधुमेह 
को प्राप्त हो जदि हैं और तब अस्राध्य हो जति हैं ॥१३४ ॥ 
अथ तन्त्रान्तरे--गुल्मी च मधुमेही च राजयदमी च यो नरः । 
आचिकिर्स्या भवन्त्येते बलमांसपरिक्षयात्‌ ॥ २५ ॥ 
गुल्मरोगी, मधुमेंहरोगी तथा राजय दमा के रोगी तब तक चिकित्सा करने के 
योग्य होते हैं जब तक कि उनके शरीर में मांस ओर बल रहता है 
मांस और बल के द्वण हो जाने पर इन रोगियों की चिकित्सा 
नहीं हो सकती ॥ ३६ ॥ 
अथ धातुक्षयावरणाभ्यां कुपितवातेन मधुसंभवमाह--- 
मधुमद मुखम जञायते स किल द्विधा। 
कद्ध चातुक्षयाद्वाया दोषाच्चतपथेऽथवा ॥ ३६ ॥ 
मधुमेह में रोगी का मूत्र मधु अथौत्‌ शदद के समान मीठा आता है 1 
यह मधुमेह दो प्रकार का होता है । धातुओं के क्षय से वायु कुपित हो जाती है 
तो वात के सिग मधुमेह में दीखते हैं अथवा पित्तकफादि दोषों से जब मूत्रमाश 
घिर जाता है ॥ ३६॥ 
श्राच्रतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन । 
. क्षीणः क्षणात्क्षणात्पू्ों भजत कूच्छुसाध्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तब घिरा हुआ वह वायु ( दोषलिंगानि ) पित्त, कफ आदि धातुओं के 
अपने २चिस्दों को प्रगट करता हुआ ( अनिमित्तं ) अकस्मात्‌ ही चण में क्षीण 
हो जाता है और क्षण में ( पित्तादि का आवरण आते ही ) पूर्ण हे जाता दे । 
यह कष्टसाध्य होता हे ॥ ३७ ॥ 
श्रथ मधुमेदशब्दप्रवत्तौ निमित्तमाद-- 
मधुरं यच्च मदेषु भ्रायो मध्विव मेहति । ~ . _ -- 
खर्वैपि मधुमेदाख्या माधुयौच तनोरतेः॥ ३८ ॥ ` ` 
प्रमदं में क्योंकि यह मीठा प्रमेद दता दै तथा प्राय: मधु अर्थात्‌ शहद 
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के समान मूत्र होता है । तथा शरीर मीठा हो जाता दै इस कारण इसे मधुमेह 
कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
प्रमेहिणो यद्‌ा मूत्रमनाविलमपिच्िलम्‌ । 
विशदं तिक्ककटुक तद्‌ा.ऽऽरोग्यं प्रचच्तत ॥ ३६ ॥ ५ 
जब प्रमेह रोगी का मूत्र गंदला न हो, पिच्छिल न हो, विशद हो, कड़वा तथा चरपरा 
हो अथोत्‌ तिङ्क कटुक हो तो समझो कि प्रमेह रोगी का रोग अच्छा हो गया 
॥ ३६ ॥ इति प्रमहनिदानम्‌ । 
अथ प्रमेहपिटिकाः--प्रमेहिणां प्रजायन्ते पिटिकाः सर्वेलंधिषु । 
शराविका कच्छुपिका जालिनी विनत्राउलजी। 
मसूरिका सर्षपिका पुत्रिणी च विदारिका ॥ १॥ 
प्रमेही रोगियों के सारी संन्धियों में पिटिका या फोड़े उत्पन्न हो जाते ह । 
शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, बिनता, अलजी, मसूरिका, सर्षेपिका, पत्रिणी 
विदारिका ॥ १४ 
विद्रधिश्रेति पिटिकाः प्रमेदोपे्तया दश । 
संधिममसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २॥ 
विद्रधि ये दस पिड़िकायें प्रमह की उपेक्षा करने से सन्धियों के ममस्थान म 
तथा मांसल स्थानों में उत्पन्न हो जात॑ हैं ॥ २ ॥ 
अथ शराबेक्रामाहइ--अन्तोन्नता च तद्रपा निम्लमध्या शरावेका ॥ 
एक सराई या टूटी के समान किनारों से उठी हुई और मध्य में से नीची या 
गहरी पिड़िका शराविका कह्दातों हें ॥# 
अथ सषपिकामाइ--गोरसर्ष पसंस्थाना तत्प्रमाणा च सषपा ॥ ३ ॥ 
श्त सरसों के समान आकार वाली तथा उतनी ही लम्बी चोंड़ी पिड़िका 
को सर्षपिका कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ कच्छुपिकामाइ--सदाहा कूमसस्थाना ज्ञया कच्छापका बुघे ॥ 
दाह से युक्त कछुवे के समान बड़ी तथा बीच में से उभरी हुई स्थूल मांस 
वाली पिड़िका को कच्छपिका कहत हैं ॥ के 
अथ जालिनीमाइ--जालिनी तीव्रदाह्या तु मांसज्ञालसमादुता । 
वगाढरुजो र्क्केदा पृष्ठ वाउप्युद्रेडापे वा ५४॥ 
जालिनो पिडका में तीब्रदाह होता है, तथा मांस के जाल से घिरी हुई होती 
हैं। अत्यन्त पीड़ा होती है तथा उक्कद अर्थात्‌ अद्र होती हैं।यह पाठ में या 
पेट में प्रायः उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥ 
अथ विनतामाइ--महती पिटिका नाला सा बुधावनता समता । 
जो पिड़िका महतं, अर्थात्‌ बहुत उड़ ह आर नीले रग को हो उसे विनता 
कहते हैं ॥ 


= योगरल्लाकरे । 


श्रपरपुत्रिणीमाह--महत्यस्पचिताज्ञया पिटिका सा उपि पुत्रिणी ॥ ५॥ 
महती अर्थात्‌ बड़ी हा तथा ( ( अल्पचिता ) छरी २ पिड़िकार्यें उसके अन्दर हा 
उसे पुत्रिणी कहते हैं ॥ ५॥ 
अथ मसूरिकामाह--मखूरद्ल्लसंस्थाना विज्ञेया तु मसरूारका॥ 
मसूर के दाने के समान आकार प्रकार वाली पिडका मसूरिका काती हं। 
अथालजीम।|ह--र क्नाखिता स्फोटवती विज्ञेया त्वलजी बुधैः ॥ दे ॥ 
लाल रंग की तथा श्वत रंग की बहुत स्र फोड़े वाली पिडका अलज। कह्दाता ह ॥ ६॥ 
अथ विदारीमहइ--विदारी कन्द्वद्वृत्ता कठिना च विदारिका ॥ 
विदारीकन्द के समान गोल तथा कठिने पिडका विदारी कहात्ती है । 
श्रथ विद्रधिकामाइ--विद्र धेलेक्षणयुक्का ज्ञया विद्वाघचका तु सा ॥ ७॥ 
विद्रधि के लक्षणों से युक्त पिड़िका को विद्रधि कहते हैं ॥ ७ ॥ 
2 अथ परिटिक्रान मारफ्न शर णामा 
ये यन्प्रयाः स्म्रता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः। 
विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ ८ ॥ 
जो प्रमह जिस वातादि दोष से हुए हैं उन परमहो की ये पिड़िकायें भी उस २ 
दोष से होती हैं । कफज प्रमेहो में कफज पिड़िकाये, पित्तज प्रमेहो भ पिनज- 
पिड़िकायं और वातिक प्रमं मे वातिक पिड़िकायें द्वोती हैं ॥ ये षिड़िक्रारे विना 
प्रमेह के भी दुश्मेदस पुरुष के हो जाती हूँ ॥ ८ ॥ 
तावच्चेता न लदयन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः। 


ये पिड़िकाय तब तक नई। दाींखती जब तऊ के अपने पूणरूप का यह 
प्रकाशत नह्‌। करत। ॥ 


सथ पिडिकानामसाध्यत्वमू- 
गदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठ ममेखु चोत्थिताः । 
सोपद्रवा दुबलामेः पिटिकाः पारेवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 2 
गुदा में, हृदय में, शिर में, कंधों में, पीठ में तथा अन्य ममस्थानाम 
उत्पन्न हुई २ पिड़िकायें, यदि उपद्रवसद्वित हों तथा दुबैलामिवाले पुरुष को हों 
तो ये अवाध्य होती हैं ॥ ६ ॥ 
[1 चरकण ।पाटकरानासुपद्भवा उक्का 
तृटकासमांससकोचमोहाहकामदज्वराः 
विसपा ममेसर।घः पिटेकानामुपद्रवाः ॥ १॥ 
प्यास लगना, खांसी होना, मांस का सिकड़ जाना, मोह होना; हिचकी 
होना, मद तथा ज्वर होना, विसप होना ओर मम।का सरोध होना ये।पिड़िकाओं 
कं उपद्रव है ॥ १ ॥ 11 
प्रमेहनिद्वात्तेलक्षणं सुश्रुतेऽपि पठितम्‌-- ध 


प्रमेदिणां यदा मूजमनाविलमपिच्चिलम्‌ । “^ ५- 
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अथ प्रमेहचिकित्सा। ८९७ 


विशद कटु 1तेक्के तदाऽऽरोग्य प्रचत्तते।॥ १॥ 

जब प्रमेह रोगियों का मूत्र गंदला न हो, पिच्छिल नहो । विशद अथात्‌ 
स्वच्छ हो, तिक्त तथा कटु स्वादुमेंद्ो । तव सममो कि रोगी प्रमेदरोग से . 
मुक्त होकर आरोंग्य होगया है ॥ १॥ 

मदरक्तपित्तये व्यक्किम। चष्टे वाग्भटः। ३४ 

हारिद्रवर्ण रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य तु पूर्वरूपे:। 

यो मेहयेत्त न वरदेत्प्रमेह रक्तस्य पित्तस्य स हि पकोपः ॥ २॥ 

यदि प्रमेह के पूवरूप नहीं और फिर भी हल्दी के रंग का अथवा लाल रंग 
का मूत्र आता हो तो उसे प्रमह रोग नहीं समझना चाहिये यह रक्तपित्त के 


कोप के कारण ही मूत्र का रंग होता है ॥ २ ॥ इति प्रमहनिदानम्‌ ॥ 


अथ प्र महाचाकत्सा । 
दश षट्‌ चापि चत्वारः कफपित्तसमीरजाः। 
साध्या याप्या श्रसाध्यास्त प्रमहाः कमशो चृखाम्‌ ॥ १॥ 
कफ के दस प्रमह साध्य हैं, पित्त के छह प्रमह याप्य हैं, वात के चार 
प्रमह असाध्य हैं॥ १॥ १: 
अथ कफमहाचाकत्सखा--- 
हरीतकीकदफलमुस्तलोधाः पाठाविडह्ञाजुन धन्वयासाः । 
उभ हरिद्रे तगरं विडङ्गं कद्म्बशालाञचनदीप्यकाञ्च ॥ १ ॥ 
हराड़, कायफल, माथा, लाघ । पाठा, . वडङ्ग, अजुन की छाल, षभासा। 
हल्दा, दारुदल्दा, तगर, वायावडंग । कदम्ब, साल, अजुन का छाल, अजवायन १ 
दार्वी विडङ्ग खदिरो धवश्च सुराह्कुष्ठाजुनचन्दनानि। 
दाव्येश्चिमन्थौ जिफला सपाठा पाठा च मूर्वा च तथा श्वद्‌ष्टूा॥२ 
दारुदल्दी, विडंग, खेर, धाऊ के पेड़ की छाल । देवदारु, कूठ, अजुन की 
छाल, तथा लाल चन्दन । दारुहल्दा स्मरणः; दरड़, बहड़ा, आंवला, पाठा। षार) 
मूव।मूल, गोख़रु ॥ २ ॥ 
यवान्युशीरारयमया गुद्धची जम्बूशिवाचित्रकसप्तपर्णाः । 
पदेः कषायाः कफमेहिनां ते दशापदिष्ठा मधुसंप्रयुक्काः ॥ “३ ॥ 
अजवायन, खस, हरड़, गिलोय । जामुन, हरड़, चीता, सतोना । इन में 
चौथाई छछोक में एक २ योग जो पठा गया है। ये पथक्‌ २ दस कषाय शहद 
मिलाकर कफज प्रमेह वालों का क्रमशः पिलाने चाहियें॥ ३ ॥ ४ 
जलधमेदेच्छरसभमेदे सान्द्रप्रमेहे च खुराप्रमेहे । 
पिष्ठभ्रमेदे$पि च श॒क्रमेहे कमादमी स्युः सिकताप्रमेहे । . ` 
शीतप्रमेहे च शनेःप्रमेह लालाप्रमेदेऽपि खुखाय तेषाम्‌ ॥४७॥ 
११३ 0 


रद योगरत्नाकरे । 


इन में से जल प्रमेह मे हरीतक्यादि कषाय पिलाव, इक्तु रख त्रमह 
पाठादि कषाय पिलावें । सान्द्र प्रमेह मे हरिद्रादिकषाय पिलावे । खरा्रमहं 
ऊपर लिखा हुआ कदम्बादि कषाय पिलवें । पिष्श्रमेह म दावाद्क्षाय पिलावें ॥ 
शुक्रप्रमह में सुराह्वादि अर्थात्‌ देवद.वादि कषाय पिलवे । सिक्ता प्रह म 
-दाव्यांदिकषाय पिलवें । शीत प्रमेह में पाठादिकषाय पिलाबें।शनेः प्रमह म यवान्या 
कषाय पिले । लाला प्रमेह में गुद्धच्यादि कषाय देने से लाभ होता हैँ ॥ ४ ॥ 
इति कदम्बात्‌ । 
अथ सुश्रुतात--तञोद्कमेहिनां पारिजातकषाय पाययत्‌ । 
इक्तुमेहिनां निम्बकषायम्‌ | सान्द्रमेहिनां सप्तपण्कषायम्‌ । 
सुरामेहिनां शर्मलीकषायम्‌ । पिष्टमेहिनां द्वह्ारेद्राकधायम्‌ । 
शुक्रमांहना दूवाश्ैवलस्वकरज्ञकसर- 
कषायम्‌, ककुभचन्द्नकषायं वा । 
सिकतामेहिनां निम्बकषायम्‌ । 
शीतमेहिनां पाठागोच्चु रकषायम्‌ | 
शनेमेंहिनां जिफलागुड्चीकषायम्‌ । 
लालामेहिनां त्रिफल्लारग्वधकषाय पाययेत्‌ ॥ १॥ 
उदकमेह वालों को पारिजात अर्थात्‌ पारिभद्र वृत्त की छाल, ( इस वंगला 
में पालते मान्दार कहते हैं ) का क्राथ पिलावे | इक्तु प्रभह वालों को निम्ब का 
'क्वाथ पिंलावें। सान्द्र मेह वालों को सतोने की छाल का क्राथ पिलाबें । सुराम 
वालों को सीमल की छाल वा मूल का काथ पिलाबे । पिषटमेह बालों को हल्दी 
और दारुदल्दी का क्राथ पिलवें । शुक्रमह वालों को दूव, शैवाल अथोत्‌ काई, 
` केवटी मोथा, करंज ओर कसेरु इन को समभाग लेकर क्राथ करके पिलावें । 
अथवा अजुन की छाल और लालचन्दन का क्राथ पिलावें । सिकता मेह वालों को 
नीम काक्राथ पिलावें | शीत मेह वालों को पाठा तथा गोखरु का काथ पिलावें । 
शनैः मेह वालों को त्रिफला गुडडची का क्राथ पिलावं । लाला मेह वालों को 
त्रिफला तथा अम्लतास का क्वाथ पिलावें ॥ 9 ॥ इति कफमेहचिकित्सा ॥ 
अथ पित्तमदविकित्वा- 
उशीरलोध्राखुरचन्द्‌नानामुशीरमुस्तामलकाभयानाम्‌ । 
पटोलनिम्बामलकास्रतानां मुस्ताभयामुष्ककनरुत्तकाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
माल्ञ्ट प्रमेह में लस, लोध, देवदार, चन्दनलाल इनको समभाग लेकर 
कषाय करके पिलावें । दरिद्र प्रमेह में खस, मोथा, आमला तथा हरड इनको सम- 
भाग ले क्वाथ कर पिल्लवे । नीलमेह में पटोलपत्र, नीम, आंवला तथा. गिलाय 
का क्वाथ पिलवे । त्ञारमेह मे मोथा, दरड, मोखा तथा ( इन्तकः श्रतङुटजव्च्घ, 
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नन्दिवृक्त तुनगाछ ) श्वेत कुंडे की छाल या नन्दी वृत्त की छाल इनकों समभाग 
लेकर क्वाथ करके पिले ॥ १ ॥ 
लोधम्बुकालीयकघातकीनां विश्वाजुनानां मिशिसोत्पलानाम्‌ । 
माञ्जिष्ठदारिद्रकनीलत्तारउष्णाख्यरक्तं कमशः कषायाः ॥ २॥ , 
उष्णमेह में लोध, खगन्धबाला, कालाचन्दन, धाय के फूल इन सबको सम- 
भाग लेकर विधिपूर्वकं क्वाथ करके पिलवे । रक्तमेह में साठ, अजुन की छाल 
सफ, नीला कमल इनक्ों समभाग लेकर कंप्राथ करके पिलावें। इन स पित्तज 
्रमह। मे लाभ द्वांता है २॥ 
अथ सुश्रुतात--मा झिष्ठमेंद्िनां मजिष्ठाचन्दनकषाय पाययेत्‌ । 
हारिद्रमेहिनां राजवृत्तकषायम्‌ । 
नीलमेदिनां सालसारादिकषायमश्वत्थकषाय वा । 
क्ञारमेहिनां त्रिफलाकषायम्‌ | 
कालमेहिनां न्यग्रोधादिकषायम्‌ । 
शोणितमेहिनां गुड्डचीतिन्दुकास्थि- 
काश्मयेखजूरकषायं मधुमिश्र पाययेत्‌ । 
माज प्रमद वालों को मज्ञीठ श्रौर चन्दन समभाग लेकर क्वाथ करके 
पिलवि । हारिद्र मेह वालों को अम्लतास का क्वःथ पिले । नील मेह वालों को 
सालसारादि गण क! क्वाथ पिलावे अथवा पीपल वृत्त की छाल का क्वाथ 
पिलवि । ज्ञार मेद वालों को त्रिफला का क्वाथ पिले । काल मेह वालों को 
न्यभ्रोधादिगण का क्वाथ पिलवे । शक्त मेह वालों को गिलोय, तिन्दुक के फल 
की गुठली, गंभारी तथा खजूर को समभाग लेकर क्वाथ करके शदद मिलाकर 
पिले । इति पित्तमेह चिकित्सा । 
अथ वातमेहचिकित्सा--अश्लविमन्थकषाय तु बसामेहे प्रयोजयेत्‌ । 
पाडाशिरीषदुःस्पशंमुवाकिंशक तिन्दुकः ॥ १॥ 
अरणी के क्वाथ को वसमेह मे पिलवे ॥ दस्िप्रमेह मे पाठा, शिरीष कौ 
छाल, दुरालभा या जवासा, मूरवामूल, कख के फूल तथा तिन्दुक का फल- ॥१॥ 
कपित्थेन भिषक्कुयात्काथ हास्तप्रमेहके । 
पुगारिमेदयोः काथः सत्ताद्रः ्षाद्रमेष्िनाम्‌॥२॥ 
कैथ का फल इन में से प्रयेक द्रभ्य समभाग लेकर क्वाथ कर के पिलवे 
तो हस्तिमेह मँ लाभ होता हैं ॥ क्षोद्रमहवालों को खपारी ओर अरिमेद अथाव्‌ 
विरखदिर का क्वाथ कर के शहद मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ २ ॥ 
छिन्नावह्विकषायेण पाठाकुटजरामठम्‌ । | 
तिक्का कुष्ठं च संचूरय सपमहे पपेवेन्नरः ॥ ३॥ .... ८ 


६०० योगरत्नाकरे । 


सर्पिमेह में गिलाय तथा चीते को समभाग लेकर क्वाथ करे । इस क्वाथ 

के साथ पाठा, कुड़े की छाल, हींग, कुटकी तथा कूठ इन को समभाग लेकर 
चूण कर के पीने को देवे ॥ ३ ॥ 
अथ सुश्रुतात--अत ऊध्वम साध्यष्वेपि योगान्यापनाथं वद्यामः । 

तद्यथा-वसामेहिनामभ्चिमन्थकषाय शिेशपाकषाय वा। 

सापमाहनां कुष्ठकुटजपाठाहि कक टठु राहे ण।- 

कल्कं गुड्डचीचित्रकषायेण पाययेत्‌ । 

त्तोद्रमाहना खदिरकद्रक्रमुककषायम्‌ । 

हास्तिमेषिना तन्दुककापत्थाशेराषपलष्श- 

पाठामू्बादुःस्पशेकषायं मधुमिश्रम्‌ । 

हस्त्यश्वशुकरखराष्ट्रास्थत्तार चेति । 

इस के आगे असाध्य वातिक प्रमेहों के लिये भी उपाय लिखे जाते हैं । 

जैस:--वसामह वालों को अरणी का क्वाथवा शीशम का क्वाथ पिलाना 
चाहिये । सर्पिमेंहवालों को गिलाय तथा चति के क्वाथ में, कूठ, कुड़े की छाल, 
पाठा, द्वीग, तथा कुटकी इन सब को समभाग लेकर चूणों कर के मिलाकर 
दोनों को एकत्र पिलावे ॥ क्षौद्रमहवालों को खेर, ( कदरः श्वेताखदिरे बब्बूले ) 
श्वेतखर या बवृल की छाल तथा सुपारी इन तीनों को समभाग लेकर क्वाथ 
कर के पिलावें । हस्तिमेहवालो का तेन्दु का फल, केथ का फल, शिरीष की 
छाल, पलाश की छ ल, पाठा, मूङौमूल, जवासा इन सब को खमभाग लेकर 
क्वाथ करके शहद मिलाकर पिले । तथा द्वाथी, घोड़ा, सूअर, गधा, ऊंट 
इन सब को हड्डियों का ज्ञार बनाकर पिलावें ॥ इति वतग्रमेह चिकित्सा ॥ 


अथ ददजप्रमहाचाकेत्सा। 
कम्पिज्ञसप्तच्छदशालजानि विभीतरोहीतककोटजानि । 
पुष्पा द्श्चश्च वेचूुरतान त्त।द्रेण॒ लह्यात्कफपित्तमेदे ॥ १ ॥ 
कमीला, सतोना, साल, बहेड़ा, रोहेड़ा ओर कुटज इन सब के फूलों 
का चूणी दद्दी से मिलाकर शहद डालकर खाया जाये तो. कफ पित्त के प्रमेह 
नष्ट होते हैं ॥ १॥ 
दरीतकीकट्‌फलमुस्तलोभ्रङ्‌चन्दनोशीरङृतः कषायः । 
क्षौद्रेण युक्रः कफवातमेदहं निहन्ति पीतार जसा च पीतः ॥ २॥ 
इरङ़, कायफल कौ छाल, माथा, लोध, पत्तङ्ग कौ लकड़ी, खस इनको 
समभाग लेकर क्वाथ करे । इस क्वाथ में शहद मिलाकर हल्दी के चूण के... 
साथ पिलाया जाये तो कफवात के प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ २ ॥ 4 ४ ` 


विडङ्गरजनाद्कद्खाद्‌राशारपूगजः। 





अथ प्रमेहाचि कित्सा | ६०१ 


काथः पीतः प्रगे हन्ति मेहं पित्तानिलोद्भधवम्‌ ॥ २॥ 
८ विडंग, हल्दी, दारुदल्दी, खेर, खस तथा सुपारी इन सब को समभाग 
लकर्‌ क्वाय करे । इस क्वाथ को प्रातःकाल पनि से वात पेत्तिक प्रमेह नष्ट 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
काथ खजूरकाश्मयंतिन्दु कास्थ्यम्रताऊृत 
सुदिमः पीतमात्रस्तु सक्षोद्रो रक्रमदहा ॥ ४॥ 
खजूर, गंभारी के फूल, तिन्दुक के फल की गुठली, ओर गिलोय इन सब 
का क्वाथ कर के खूब ठण्डा कर के शहद मिलाकर प्रातःकाल पिलाने से रक्षमेह 
नटहोतादै॥४॥ , 
अथ सामान्यप्रमहाचिकित्सा । 
श्रथ फलत्रिकादिः क्ाथ:--- 
फलान्नक दारूनि शाविशालामुस्त च निष्काथ्य निशांशकल्कम्‌ । 


पिबेत्कषाय मधुसंप्रयुक्त सवेप्रमेदेषु चि रोत्थितेषघु ॥ १॥ 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, दु रुदल्दी, इन्द्रायण की जङ्‌, मोथा इन सबको 
सममाग लेकर क्वाथ करे । इस क्वाथ में शहद मिलाव । इसे हल्दी के कल्क 
के साथ पौदे तो पुराने सभी प्रमेह इस से नष्ट द्वोतें हैं ॥ १॥ 
अथ विडब्नादिक्वाथ:--विडक्लरजनीय्टीनागरागोक्तुरैः रतेः । 
कषायो मधुना हन्ति प्रमेहान्दुस्तरानपि ॥१॥ 
वायविडंग, हल्दी, सुलद्धी, सोठ, गोखरू इन सब को समभाग लेकर क्वाथ. 
करे । शीतल होने पर मधु मिलाकर बिले तो इस से भयंकर प्रमेद भी नष्ट 
हो जाते हें ॥ १॥ 
अथ पलाशपुष्पाणां क्वाथः--पत्लाशतरुपुष्पाणां काथः शकेरया युतः । 
निषेवितः प्रमेहा हन्ति नानाविधान्यपि ॥ १॥ 
ढाक के फूलों का क्वाथ खांड मिलाकर पिलाने से नाना प्रकार के प्रमेहं 
. को नष्ट करता है ॥ १॥ 
अथ बृन्दात्त्रिफलादिक्वाथः--त्रिफलादारुदाव्यब्दुकाथः क्षोद्रेय मेहहा । 
कुटजासनद्‌ाव्यैब्दफलज्यभवो.ऽथवा ॥१॥ 
हरड़, बहेडा, आंवला, देवदार, दारुदल्दी और मोथा इन सव का क्वाथ 
शीतल कर के शहद मिल।कर पिलाने से प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ अथवा कुटज 
असन, दारहल्दी, मोथा, इर, बदेडा, आंवला इन सब का क्वाथ शीतल करके 
शहद मैलाकर लाने ख प्रमह्‌ नष्ट हात ह ॥ (4 ॥ 1 
` अथ बन्दादुगुदच्थादि--- गुडूच्याः स्वरसः पेयो मधुना सवमेदजित्‌। 
निशाकल्कयुता धात्रारसा वा मात्तकान्वितः॥१॥ . 


# 


| 


६०२ थोगरल्लाकरे । ४ 


गिलाय का स्वरस शहद से मिलाकर पिलान से सभी प्रकार के प्रमेह 
नष्ट होते हैं । हल्दी को आंवले के स्वरस से मिलाकर पिले अथवा आंबले के 
स्वरस में शहद डाल कर पिलावें तो भी सभी प्रमह नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ भूवत्यादिः-भूधात्री च तिगद्याणं मरीचानां च विशतिः | 
असाध्यान्साधयन्महान्सप्तरात्रान्न संशयः ॥ १॥ 
सई आंवले ( गद्याणः षट्मषिक्े, का्लिंगपरिभाषा ) का स्वर १८ माषा, 
कालीमिरच २० संख्या दोनों को मिलाकर पिलाने से, असाध्य प्रप्नेहों को भी 
सात रात में यह योग आराम कर देता है ॥ १ ॥ 
5 अथ कतकबीजयोगः--- 
कषप्रमाण कतकस्य बीज तक्रेण पिष्टा सह माक्षिकेण । 
भमेहजाल विनिहन्ति सद्यो रामो यथा रावणमाहवे तु ॥ १ ॥ 
निर्मली के बीजों का चूण एक केष लेकर छाछ में पीसकर शहद मिलाकर 
खाब । यह्‌ श्रमह जाल का इस प्रकार शप्र काटता हे जस युदभूम भ राम न 
रावण का सारा था ॥ १ ॥ 


अथाउ5इल्याद्यांग:--आकुलामुकुल धात्री हरिद्रा मधुना लिहेत्‌ । 
विशात च प्रमेहाणा हन्त सत्य न संशयः ॥ १॥ 
आकुली को कलियां आवल नाम की बनस्परति कौ कली, अथवा (अङुला-तपिरपक्व- 
गाघुमराकुलापारकात्तता । आकुला सुखा इष्या मधुरा बलकारणः॥ कच गहुआ। का 
'भुन ले उच्च आकला कद्दते हं । मुकुल, पिस्ते को भी कहते हूँ ), आंवला तथा हल्दी 
इन का सम भाग लंकर चूण कर के शहद मिलाकर खाव तो बीखसों अकार क 
अम्रहा का नष्ट करता हूं इस मे कुछ सशय नह, यह सत्य सम मो ॥ १॥ 
अथ 'नशात्रकलायागः--द्धेनिशात्रफलायुक्कं रात्रो पयुषित जलम्‌ । 
प्रभाते मचुना पीत मेहमूल निकृन्तति ॥ १ ॥ 
हलद, दारुहलदा, हरड़, बेड़ा, आंवला इन सब को समभाग लेकर रात 
का जल मं भगा द्वे । इस म शहद मिलाकर प्रातःकाल 1पलाव ता यह्‌ प्रमद्‌ 
का जड़ मूल-से नट करता हैं ॥ १॥ 
अथ त्रिफलाकल्कः-सजलं त्रिफलाकल्कमातपे धारयेल्यहम्‌ । 
तद्धारुड दालकायन्तरे चणकान्मुशिमात्रकान ॥१॥ 
त्रिफला के कल्क म पाना घोलकर तीन दिन रात एक पात्र में डालकर धूप 
म पड़ा रहन दवे । फर एक मुष्टे भर चने लकर एक कपड़े में बाधकर/डउस 
त्रिफला के पाना में दालायन्त्र के खमान लटका देवे॥ १॥ ; ! 
अहोराजोषितान्खादेद्थमान दिने दिने । 
असाध्य साधयन्मेहं सिद्धयोग उदातः ॥ १४ 


है. 


, "कथ प्रमेह चिकित्सा । ६०३ 
: इस प्रकार एक दिन रात उस रस में चनों कों भिगोकर निकाल लवे । इन 
चनों को क्रमशः बढ़ाकर नित्य खवि । यह असाध्य प्रमद्दों को भी साध्य बनाने 
वाला सिद्धयोग कहातां है ॥ १॥ 
अथ सालमुस्तयोग:--सालप्ुस्तककम्पिल्लकल्कमक्तसम पेबत्‌ । 
धात्रीरसेन सन्तोद्र सवमेहहर परम्‌ ॥१॥ | & 
साल की छाल, नागरमोथा, कमीला इनको समभाग लेकर एक अक्षभर 
ले, इस आंवले के स्वरस में शहद मिलाकर पिलावे तो यह सवं प्रमेहों को नाश 
करने में श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
अथ त्रिफलादिचूणमू-मशुना जिफलाचूर्णमथ वाउश्मजतूक्ूवम्‌ । 
ः लोहज वाभयोत्थ वा लिह्यान्मेहनिवृत्तय ॥ १॥ 
त्रिफला का चूर्ण शहद से.मिलाकर खिलाबें, अथवा शिलाजात का चो 
शहद से मिलाकर खिलाने से, अथवा लौहभस्म शहद से मिलाकर खिलाने श्र 
अथवा हरड़ का चूणे शदद से मिलाकर खिलाने से प्रमह राग की निवृत्ति 
होती है ॥ १॥ 
अथ न्यप्रोघादिचूणमू--न्य ग्रोधा दुम्बराभ्वत्थस्योनाकारग्वचासनम्‌ । 
घ्रं कपित्थं जम्बूश्च प्रियाल ककुम धवम्‌ ॥९॥ 
बड़ की छाल, गूलर को छाल, पीपल क छल, श्याणाक का छाल, अम्ल- 
तास की छाल, असन की छाल, अम की छाल, केथ की छाल, जामुन की छाल, 
पियाल की छाल, अजुन की छाल, धऊ की छाल ॥ १ ॥ 
मधूक मधुक लोध्र वद्णं पारमद्रकम्‌ | 
परोल मेषश्टज्ञी दन्ती चत्रकपारला ॥२॥ 
महुए की छाल, मुलहठी, लोध, वरने को छं ल, पारिभद्र की छाल, परवल या 
पटोलपत्र, मेढासिंगी, दन्ती, चता, पाटली या पाढ़ ॥ २ ॥ 
करञ्जं त्रिफला शक्रभज्ञातकफलानि च । 
एतानि समभागानि सृदमचूणाने कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
करंजवा, हरड़, बेडा, आंवला, इन्द्रजो तथा भिलांवां इनके फल ले ॥ इन 
में से प्रत्येक द्रव्य समभाग लेवें। इन सबको मिलाकर सुम चूण केरलें ॥ ३ ॥ 
न्‍्यग्रोधाद्यमिद चूण मधुना सह लहयंत्‌ । 
फलत्रयरसं चायु पिबेन्मूत्र विशुध्यति ॥ ४ ॥ 
इस न्यग्रोधाद्य चूरो को शहद से मिलाकर चांटे आर त्रिफला का रस अनु- 
पान में पीवे तो-मूत्र शुद्ध हो जाता हैं ॥ ४॥ 
एतेन विशतिमहा मूत्रकच्छाण यान च । 
गेन प्रशम यान्ति पारकान च जायत ॥ « ॥ 


६०४ योगरत्नाकरे । 


इससं बास। प्रकार के प्रमेह तथा मृत्रइच्छु रोगवेगसे शन्त हो जाते हे 
आर फर पिडका उत्पन्न नहीं होतीं ॥ ५॥ 
अथ ककेटाबाजादे--ककेटाबाजसिन्धूत्थात्रिेफलासमभांगेकम्‌ । 
पातसुष्णाम्भसरा चूण मूजरोघ निवारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ककड़ी के बीज, संधानमक, हरड़, बहेड़ा, आंवला इनमे से प्रत्येक दव्य 
समभाग लकर चूणो करके गरम जल से पीवें तो मूत्र की रुकावट नष्ट होती है १ 
अथ गोक्षुरादिगुटी--त्रिकठुजिफलातुल्य गुग्गुलु च समांशकम्‌ । 
गाच्युरक्ाथस्रयुक्का गुटिकां कारयेद्बुधः ॥ १॥ 
सोठ, भिरच, पीपल, दर ड, बेडा, आंवला इन, में से प्रत्येक द्रव्य का चूरों 
एक २ भाग लेवे | शुद्ध गूगल सारे चूण के समभाग लेवे । दोनों को गोखरु के 
क्वाथ भें घाटकर गोली बनाव ॥ १ ॥ 
देशकालबलापेक्षीभक्षेयच्वानुलोमिकाम्‌ । 
न चात्र परिहारोउस्ति कमे कुयोद्थेप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
इख की मात्रा देश, काल तथा बल की अपेक्षा से निश्चित करे। इस के 
सेवन करते समय कोई विशेष पदार्थ वर्जित नहीं, अपनी इच्छानुसार खाना, 
पीना तथा कर्म करे ॥ २॥ 


+ 


भरमेहान्वातरोगांश्च वातशोाणितमव च । 
मूत्राघात मूत्रदोष प्रद्र चानु नाशयेत्‌ ॥ ३॥ 
इस के सवेन से सभी प्रकार के अमह, वातराग तथा वातशाणतराग, 
मूत्राघात, मृत्रदाष तथा प्रदरय सब हा नष्ट दा जात हँ ॥ ३॥ इत गुर्‌ 
गुग्गुलुबटी ॥ 
अथ चन्द्रप्रभागुरौ योगरन्नावल्या :--- 
वेल्लव्योषफलन्रेकं जिलवण द्िक्तारचग्यानल- 
श्यामापिप्यलिमूलमुस्तकसदीमात्तीकघातुरवच॑ः । 
षड्ग्रन्थामरदार्वार णक णाभूनिम्बदन्तीनिशा- 
पत्रेल्लातिवषाः पिचुप्रतिमिता लोहस्य क्षी कम्‌ ॥१॥ 
वायववंडग, साठ, मरच, पीपल, हरड़, बदड़ा, आंवला, सधानमक सौचल 
नमक, ।वड्लवण, यवक्षार, सज्जीक्षार, चव्य, चीता, त्रिबी, पिप्पलीमूल, मोथा 
कचूर, स्वणमाक्षिकभस्म, दार चीनी, बच, देवदार, गजपीपल, विरायता, दन्तीमूल 
दर्द तजपत्र, इलायचा, अत।सइनम से प्रयेक द्रव्य का चूर पिच्च अथात्‌ 
द २०८ ल | लाहभस्म आठ कष लेते ॥ १ ॥ 
त्वक्च्तीरी पलिका पुरादश पलान्यष्टौ शिलाजन्मनो 
मानात्कषसमा कृतेति गुटिका सयोज्य सर्व भिषद्। 
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तत्नैव पतिवासरं सह घृतत्षोद्वेण लिद्यादिमां 
तक्तं मस्तु च गोघृत मधुरसं पश्चातिपिवेन्मात्रया ॥ २॥ 
वंशे चन, ए# पल ले, शुद्ध गूगल दस पल ले, शुद्ध शिलाजीत आठ 
पल ले । सब द्वव्यों को एकन्र मिलाकर खरल केर ओर एक कषे की गोली 
बना लव । ( इस की मात्रा अन्य प्रन्थों में बेर की गुठली जितनी बनानी 
लिखी है । कोई २ वैद्य इस में पारद गन्धक की कजली भी एक पल डालते 
: हैं) इसे .घी ओर. शहद में मिलाकर प्रतिदिन खेवि । ओर अपन योग्य 
मात्रानुसार तक, दही का पानी, गौ का घी, मधु ओर मांस के रस का 
अनुपान पीवे ॥ २॥ ` *' < 
अशांसि प्रद्र ज्वरं च विषमं नाडीवणानश्मरी- 
कच्छ विद्रधिमश्चिमान्यमुद्रं पारड्वामय कामलाम्‌ । 
यदमाणं सभगंदरं सपिटिकां गुल्मप्रमेह।रुची- 
रेतोदोषमुरःत्लत कफमरुत्पित्तार्तिसुभ्रां जयेत्‌ ॥ ३॥ 
इस के सेवन से सब प्रकार के अर्श, प्रदर, विषमञ्वर, नःडीत्रण, अश्मरी, 
मृत्रकृच्छ, विद्रधि, अभिमान्य, उदररोग, पाणडरोग, कामलारोग, राजयद्दमा? 
भगन्दर, प्रमेहपिटिका तथा भगन्दर की पिड़िका, गुल्म, प्रमेह, अरुचि, रेतोदोष 
अर्थात्‌ वीय॑ के देष, उएःक्षत, तथा भयंकर कफरोग, पित्तरोग तथा वातरोग 
नष्ट द्वोते हैं ॥ ३॥ ; < 
बुद्ध सजनयेद्युवानमसमोजस्कं बलं वधेये- 
देतस्यां न निषिद्धमन्नमसङ्ृन्नाध्वागमो मैथुनम्‌ । 
विख्याता गुखिकेयमञ्चिततरा चन्द्रप्रमा नामतः 
सान्द्रानन्दकसी तनोति च रुचि चन्द्रेण तुल्यां तनौ ॥ ७॥ 
वे को जवान करती है और उस के ओज को युवा ॐ समान करती है, 
बल बढ़ाती है । इस के सेवन करने के समय न तो अन्नादं का निषेष हे, 
न मार्ग चलने का निषेध है, न मधुन करने का निषेध हे । यह अति आनन्द 
देनेवाली, चन्द्र के समान शरीर को सुन्दर करनेवाली चन्द्रप्रभा नाम को “गोली 
है ॥४॥ इति चन्द्रप्रभागुटी ॥ ए 
अथ योगरत्नावल्याः पूगपाकः-- 
हेमाम्भो धरचन्दनं तिकटुक धाजी भियाल्ताः कटु- 
लेज्जालुतिखुगन्धजीरकयुगं श्ज्ञारकं वशजम्‌ । 
जाताकोशलवंगधान्यबहुलाः भ्रयेकमक्तोन्मिताः 
पूगस्याष्टपल विचूरय च पयःप्रस्यत्रये सपचेत्‌ ॥ १॥ 
२१४ "1 
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६०६ योगरत्नाकरे । ` 


दहिम) नागकेसर, मोथा, चन्दन, सोंठ, मिरच, पीपल, आंवला, पियाल 
को गिरी, कुटज की छाल, लाजवन्ती, दार चीनी, तेजपात, इलायची जीरश्चेत 
कालाजीरा, सिंघाड़ा, वंशसोचन, जायफल, जावित्री, लॉग, धनियां, बड़ी इलाय वी 
इन में से प्रत्येक दन्य एक २ अक्ष लें। दक्षिणी सुपारी का चृशं आठ पल लें। 
दूध तीन प्रस्थ ले । पहले दूध में सुपारी का चूण डालकर परकवे। जब खाआ 
बन जावे ॥ १॥ 
गोसर्षिः कुडव सितार्थकतुलाधात्रीवरी छ्ज़ली 
मन्दाज्नों विपचेद्धिषक्शुभदिने खुलिग्धभारड क्षिपेत्‌ । 
तं खादेत्त यथाप्ि वासरमुखे महांश्च जीणज्वरं 
पित्त खाम्लमख्क्सरतिं च गुदजान्वकत्राक्तनासासु ख ॥ २ ॥ 
तब गो का घी एक कुडव डालकर उस खोये को भून लें । फिर खांड 
५० पल डालें ओर आंवला का चूण दो कुडव तथा शतावर का चूरा दा 
कुडव डाले । तथा पूर्वलिखित नागकेसरादि का चूर भी डाल दे । स्ब कों 
एकत्र मिलाकर भन्द २ अभि पर थोड़ी देर पकाकर उतार लेवे । फिर उसे 
निकाल कर सुन्निग्ध पात्र में रखे इस को प्रातःकाल अभििबल के अनुसार खवि 
तो सब प्रकार के प्रमेह, जीशज्वर, अम्लपित्त, रक्ल्लाव, बवासीर, मुंह, आंख 
तथा नाक के रोगों को ॥ २॥ 
मन्दाझि च विजित्य पुश्मितुलां कुयांच्च शुक्रप्रदो 
योगो गर्भकरः पर गद्हरः खीरामसग्दोषाजत्‌ ॥ ३े ॥ 
तथा मन्दाप्मि को ्ड पूगपाक नष्ट करता है । तथा अतुल पुष्टि को देता है । 
वी्भ्रद है यदह योग निश्चित हो गर्भ करनेवाला दै, न्नियों के रोगों को नष्ट 
करता है तथा स्त्रियों के रक्तसंबंधी दोषों को दूर करता है ॥ ३ ॥ 
अथाश्वगन्धापाक:--- 
पलान्यष्टावश्वगन्धां विपाच्य गोदुग्धे षद्शेरके मन्दवहनौ । 
दर्वोलिपो यावद्‌ स्ते सुपकश्चातुजौतं क्तिप्य कर्षप्रमाणम्‌॥ १॥ 
गो का दूध चह सेर ( शरक का अथ यहां पर एक शराब हे ) अर्थात्‌ दूध 
तीन प्रस्थ ले। असगंध काचृणो ८ पल ले । दोनों को मिलाकर मन्द्‌ २ अभ्र 
पर पकावे । जब कड़छी को लगने लगे तब उसमें दार चीनी, तेजपःत, इलायची, 
नागेकेखर इन सबको समभ!ग लेकर मिलित एक कर्षं चूर डाले ॥ १ ॥ 
जातीजात केशर वशसच्व मोच मासी चन्दन कृष्णसारम्‌ । 
पजीकृष्णापिप्पलीमूलदेव पुष्पं कड्कालालिकात्तोटसारम्‌ + २॥ 
जायफल, नागकेसर असली, वशलोचन, मोचरस, जटामांसी, ` चन्दन, 
( कृष्णसारं-शिंशिपावृत्ते, खदिरङ्त्, उ्तवेशषे, आबनूस ) आबनूम या खर 
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ॐ 
का सार अर्थात्‌ कत्था । ( पत्नी--शालकक्ते, दुरालभा, खदिरे, जातिपत्री, मद्दा- 
तेजपत्र ) जाविन्नी, पापली, पिप्पलामूल, लग, कंकोल, ( अलिका पाटल्याम्‌ ) 
पाटला या पाढ की छाल, खरोट के फल का गूदा ॥ २ ॥ 
भनज्लीवीजं शज्गटं गोच्ुराख्य सिन्दूराश्रं नागवङ्गं च लोम्‌ । 
कर्षाधाध सवेचूं प्रकल्प्य संशोष्याथो शर्करापक्षपाके ॥ रे ॥ 
भिलवे के बीज शुद्ध किये हुए, सिंघाड़ा, गोंखरु, सिन्दूररस, अच्रक्भस्म, 
नागभस्म, बंगभस्म, लोहभस्म, इन में से प्रत्येक द्रव्य का चे 
चौथाई २ कर्ष लेकर (खंड ५० पल की चाशनी बना कर उसमें सभी चूण मिला 
लेवे )॥ ३॥ ५ 
पक्त्वा शीतं कारयेद्श्वगन्धापाको.ऽयं वै हन्ति मेहौनशेषान्‌ । 
ज्वरं जीरी शोषगुटमान्विकारान्प्तान्वाताञ्क्रबृद्धि करोति॥४॥ 
इसे पकाकर शीतल करके शीतल करके एक ज्लिग्ध पात्र में रखें। इस अस- 
न्ध पाक,कों सेवन करने से सभी प्रमेह न होते ह । पुराना ज्वर, शोष, गुलम 
वात तथा पित्त के रोग इन सबको यह नष्ट करता है तथा वीय्ये की बृद्धि 
करता हे ॥ ४ ॥ 
पुष्टि दद्यादृघ्ििसंदीपनो<य कान्ति कुयौर्सोमनस्य नराणाम्‌ ॥५॥ 
पुष्टि देता है, अभि को सन्‍्दीपन करता दै, कान्ति बढ़ाता है तथा सवे 
बढ़ाता है ॥ ५ ॥ 
अथ सालमपाकः--क्षीरे द्रोणयुते ससालकुडव मन्दापिना पाचितं 
यावत्पाकमुपावज्जेत्परद्वितं प्रस्थं गुड निक्तिपेत्‌ । 
चातुजोतलबज्ञजातिफलकैमुस्तातुगाधान्यकैः 
शुरठीमागधिकाषणाश्वमभयालेदेम्व मिश्रीकृतम्‌॥१॥ 
एक द्रोण गौ के दूध में सालममिश्री का चूरों एक कुडव डालकर मन्दाम्नि से 
पकावें । फिर पकने पर एक प्रस्थ गुड उस में डाल देवे । ओर दारचीनी,इलायची, 
तेजपात, नागकेसर, लौंग, जायफल, मोथा, वंशलोचन, धनियां, सेठ, पिप्पली, 
कालीमिरच, असगन्ध, हरड़, लौहभस्म इन में से प्रत्येक द्रव्य खमभाग कृकर 
( एक २ कर्ष प्रत्येक लेवे उी पाक में डाल देवे इन सब को ऐदेत्र करके 
ज्लिग्धपात्र में रखे ॥ १ ॥ ः 
हृद्रोगत्तयश्ोषमाख्तगद्‌ान्‌ हिकाखस॒क्शोषण 
विशन्मेहशिरोविकारशमनो रोगानशेषाञ्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 
इसे सेवन करने से यह हश्ेग, क्षय, शोष, वात के रोग, दिचकी, खून का 


. सूख जाना, बीसों प्रकार के प्रमदो को तथा सिर के विकारों को और सभी ` रोगों | 


को शान्त करता है ॥ २॥ 


न 


शद योगरज्ञाकरे । 


अथ द्वाज्ञापाक:--द्राक्षादुग्घसितापृथक्पारि|िता प्रस्थेन सपाचेता 
युक्त्या वैद्यरेण चूरीमधुना देयं पलाथ पृथक्‌। 
चातुजातकलुत्रय सुगमद्‌ लोहाश्चक केशर 
पत्नी जातिफलं खगाङ्करजत कुस्तुम्बुरी चन्दनम्‌ ॥१॥ 
पहले एक प्रस्थ दाखों म दूध का डालकर पकाव आर एक प्रस्थ खांड भा उसा 
में मिला देव । फिर गाढ़ा २ पाक हो जान पर दारचान। इलायची, नागकेसर, 
तेजपात, सोंठ, मिरच, पीपल, कसतूरां, लाहभस्म, अभकभस्म, नागकेसर या 
कश्मीरी केसर,जाविन्नी, जायफल, कपूर, चांदीभस्म, धनियां तथा चन्दन ॥#9 ॥ 
सम्यग्जातरस प्रभातसमये सव्य द्वकषान्मत 
सिर शुक्रकरं भमेह शमन पित्तामयध्वसनम्‌ । 
मूजाघातविबन्धङृच्द्शमन रक्तातनत्रातद 
त्पांदे पाणितले विद्‌ाद शमनं खाख्यप्रद्‌ प्रारेनाम्‌ ॥ २॥ 
इन मसे प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण आधा २ पल लेकर मिलाव | इसक! एकात्रत 
करके चिकने पाच्रम,रखें।इसे प्रातःकाल दा कषे भर लकर संवन कर। यह स्नग्ध है. 
वीयवधक हं,प्रमहों का नष्ट करता इं पेत्तराग। का नथ्करता द।मूत्राघात.मूत्रावबन्य, 
मूत्रङ्च्छ इनका शान्त करता दहं । खून का कमी आदि तथा रङ्गखवा!द्‌ं रक्कज 
पीड़ाओं को दूर करता हूँ, नत्र रागा का दूर करता हैं । हाथ पंर। के तलवा का 
दाह का शान्त करता हूं तथा प्रणया का सुख दता ह ॥ २॥ इ।त पाक 
अथाऽऽप्वघ्ुततलाद्‌ 
अथ लाघ्रसवः- 
लोध्रं शरीं पुष्करमूलमेलां मुदो विडङ्ग त्रिफला यवानाम्‌ । 
चव्यं परियङ्ख क्रमुकं विशालां किराततिक्त कठुरो।हणा च ॥ १॥ 
लोघ, कचूर, पाहकरमूल, इलायच। मूवा, वायावडग, हरड, बहड़ा, आंवला 
छ.जवायन, चव्य, प्रियेगु, सुपारी, इन्द्रायण को जड़, चिरायता कुडकां ॥ १॥ 
भाड़ी नत चित्रकपिप्पलीनां मूल सकुष्ठातावंधा सपाठाम्‌ । 
कलिङ्गकान्‌ केसरमिन्द्रसाद नख सपत्न मारच सच च ॥ २॥ 
भार्गी, तगर, चीता की जड़, पिप्पलामूल, कूठ, अतस, पाठा» टज की 
छाल, नागकेसर, इन्द्रजो, नखीद्रव्य, तेजपत्र, मिरच, कवटामाथा ॥ २॥ 
द्रोण5म्भसलः कषसमाने पक्त्वा पूत चतुर्मागजलावशेषे । 
रसेऽधंभागं मधुनः प्रदाय पत्त विधेयो घृतभाजनस्थः ॥ २ ॥ 
इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ कष लेकर सबको एक देण जल म डालकर 
पकवे । जब चाथाइ भाग जल शेष रह्‌ जव ता छान रंव । तब सार--रखस- स 
आधा भाग शहद मिलादो, ओर एक चिकने मटके में एक पखवाड़ तक अथात्‌ 
१४ दिन तक बन्द करके पड़ा रइने दो ॥ ३ ॥ ५ < 165 लक ड 
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5 | 
लोपभासवो<5यं कफपित्तमेहान्त्तिप्र निहन्याद्धि पलप्रयोगात्‌ । 
पाणड्थामयाशांस्पराच ग्रहएया दोषं किलासं विविधं च कुष्ठम्‌ ॥४॥ 
इस लोध्रासव को एक पल पीने से कफ तथा पित्त के प्रमह शीघ्र ही नष्ट हो 
जाते हैं। पाण्डरोग, बवासोरें, रुचि, ग्रहणी के दोष, किलास कुष्ठ तथा अन्य « 
विविध कुष्ठ अच्छे होते हैं ॥ ४ ॥ इति लोध्रासवः । द 
अथ सिंहाम्ृतघृतम्‌-- कणटकार्या गुड्डच्याश्व सदरेचच शते शतम्‌ । 
संकुस्योलूखले विद्वांश्वतुद्रोंणेउम्भसः पचेत्‌ ॥ १ 
छोटी कटेली एक सो पल, गिलोय एक सौ पल ले । दोनों को ऊखल 
में कूटकर चारद्रण जल में डालकर अभ्चि पर पकोव ॥ १॥ 
तेन पादावशषेण घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । ° 
त्रिकटुजिफलारास्माविडक्ञान्यथ चित्रकम्‌ ॥ २॥ 
इसको चौथाई अर्थात्‌ एक द्रेण जल शेष बचने पर उतार कर छान ले 
ओर इस कंडाथ में एक प्रस्थ घी डाल तथा आंग लिखा कल्क द्रव्य डःलकर 
घी पका लेवे। इसमें स)ठ, भिरच, पापल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, राल्ञा, वाय- 
विडंग, चीता ॥ २॥ 
काश्मयाणां च मूलानि पूतिकस्य त्वचस्य च। 
कुड्ये दिति सबा शछछच्णपिष्टानि कारयेत्‌ ॥ ३॥ 
अस्य माजां पिवेत्पातः शालिभिः परयसा हितैः। 
मेहं मधुमेहं च मृत्रकच्छे भगद्रम्‌ ॥ ४॥ 
गम्भारी की जड़, पूतिकरज्ञ, दारचीनी इन में से प्रत्यक द्रव्य समभाग 
ज्ेकर घी से चोथाई भाग सबको भिलित चूर कर कल्कं बना ले इस घी के 
प्रातःकाल पीने से ओर शालिधान्य ओर दूध मिलाकर पथ्य खाने से प्रमह, मधु- 
भेह, मूत्रकृच्छ्र तथा भगन्दर रोग नष्ट हेते हैं॥ ३॥ ४ ॥ 
शलस्य चान्त्रवृद्धि कुष्ठरोग विशषतः। 
क्षय चापि निहन्व्येतन्नाम सिहास्त घृतम्‌ ॥ ५॥ 
श्रालस्य, अन्त्रहरद्धि तथा विशेष करके कुष्ठ रोग भी इससे नष्ट हेते हैं । 
यह सिंह।खतष्रत क्षय को भी नष्ट करता है ॥ ५ ॥ ~ 
अथ हरिदादितेलम्‌--निशारस चतुःप्रस्थ द्विप्रस्थक्तीर सयुतम्‌ । 
कुष्ठाश्वगन्धालशुननिशापिप्पलिकल्कितम्‌ । 
विपक्रं तिलजप्रस्थं महानां विशति जयद्‌ ॥ १॥ 
हहदी का स्वरख चार प्रस्थ, दो प्रस्थ दूध, तिल का तेल एक प्रस्थ ले । 
कल्काथं आगे लिखे द्रभ्य ले । कूठ, असगन्ध, लखुन, हल्दी, पिप्पली इन; मं «से 
श्रत्यक द्रव्य समभाग जकर सबको मिलाकर तेल से चोथाई लेवे । सबको एकत्र 
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करके विधिपूवक तैल पाक करलं । इस हरिद्रादि तैल के सेवन करने से २० 
प्रद्भार के प्रमह नष्टो जाते हैं ॥ $ ॥ इति हरिद्रादितैलम्‌ ॥ 
अथ लेपनम्‌-क्षी रमोदुम्बरं यत्राद्वाकुर्ची च प्रयोजयेत्‌ । 
पिटिकासु समस्तासु लपन संप्रशान्तये ॥ .१॥ 
` समस्त प्रमेह पिडका की शान्ति के लिये गूलर का दूध और बावची के 


बीज इन दोनों को पीसकर लेप करं । इससे सब प्रकार की पिड़िकाओं में लाभ 
पहुंचता हैं ॥ १॥ 
अथ रसा। । 
तत्राऽदौ हरिशंकररसः--खूता भ्रमामलजलैः सरवर विभावयेत्‌ । 
हरिशकरसन्ञः स्याद्रसः सर्वेप्रमहनुत्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध रससिन्दूर, अभ्ररु भरम दोनों समभाग लकर आंवले के जल से अर्थात्‌ 
आंवले के स्वरस से सातवार भावित करे यह इरिशंकररस सभी प्रमेहो को 
शान्त करता हैं ॥ १॥ 
अथ मेघनादरस:--खूत कान्त गन्धतीदणं ताप्यं व्योषं फलत्रिकम्‌ । 
शिलाजतुशिलाङ्ोलवीज राजिकपित्थकम्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध पारा, शद्ध कान्तमस्म, शद्ध गंधक, तीच लोहभस्म, स्वरीमाक्तिक 
भस्म, सोंठ का चूण, मिरच का चूयो, पीपल का चूर, इरड का चयौ, बहेढ़े का 
च्‌, आंवले का चरो, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध मनधिल, अकाल बीज, इल्दौ का 
चूण, केथ के फल का चूर ॥ १॥ । 
त्रिःसप्तकृत्वो भरङ्गाद्धिमीवयेन्निष्कमानकः । 
मधुना मेघनादो<यं सवेमेदान्विनाशयेद्‌ ॥ २ ॥ 
इन सब को समभाग लेकर पहले पारागन्धक की कजली करे, फिर अन्य 
सब चूं मिलावे ॥ फिर भांगरे के स्वरस से २१ बार भावना देवे | इसे एक 
निष्क भर लेकर शहद मिलाकर खिलवे तो यह मेघनाद रस सभी प्रमेहं को 
शान्त करता हे । ( इस की मात्रा एक रत्ति की पय॑ है) ॥ २॥ 
महानिम्बस्य वीजानि पेषयेत्तरइलाम्बुना । 
सचृतान्यचिराडन्युः पानान्मेहांश्विरोत्थितान्‌ ॥ ३॥ ` 
महानीम या बकायन के बीजों की गिरी. चावलों के जल से पीसकर घी 
मिलाकर पिलावें तो पुराने भ्रमेहों को शीघ्र नाश करती है ॥ ३॥ 
अथ मेङन्नरकेरीरघ--रसगन्धायसा्नाशि नागवज्ञो खुबणकम्‌ । 
वञ्जक मोक्तिकं सवमेकीकृत्य बिचूरायेत्‌ ॥१॥- 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, अभ्ररुभरम, नागभस्म, बंगभस्म; सवय 
भस्म, वजर अर्थात्‌ दीराभस्म, मोतीभस्म इन सब को समभाग ले । पहले पारा. 
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गंधक की कज्ली करे फिर अन्य द्रव्य एकत्र मलाकर मर्दन करे ॥ १॥ 
शतावरीरसेनैव गोलकं शुष्कमातये । 
बद्‌ध्वा शुष्क तमुद्ध्॒त्य शरावे खुदढ क्षिपत्‌ ॥ २॥ 
फिर शतावर के स्वरस से सब को धेटकर गोला बनाकर धूप में सुखाव । 
फिर उसे शराव में रखकर मिट्टी से सन्धि बन्द कर दवे ॥ २॥ ५ 
संधिलेप मृदा कुयाद्तौयां गोमयापिना । 
पुटेद्यामचतुःसख्यमुद्धत्य खाङ्गशीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर एक गद में गोबर की अर्थात्‌ उपलो की आग देकर चार याम अथात्‌ 
१२ घराट पकवे । स्वांगरशतल होने पर निकाल लें ॥ ३ ॥ 
हअूच्णखल्व विनित्तिप्य गोल तं मर्दयेद्‌ ढम्‌ । 
देवब्राह्मणपूजां च छृत्वा धृत्वाऽथ कूपिके ॥ ४॥ 
श्नौर खरल में डालकर उस गेलि का खूब पास लं | फिर देव ओर ब्राह्मणो 
की पूजा कर के उपे एक शीशी में रखे ॥ ४ ॥ थ 
खादेद्लल्लद्वय प्रातः शीतं चायु पिबेज्जलम्‌ । 
अष्टादश प्रमेहांश्व जयेन्मासरोपयोगतः॥ ५ ॥ 
इसे दो वज्ञ प्रातःकाल खब, ओर शीतल जल खाथ में पौवे | इस के एक 
मास के सेवन से $८ प्रमद् नष्ट हें। जाते हैं ॥ ५ ॥ 
तुष्टि तेजोबल वरशुक्रवाद्धि दारुणम्‌ । 
अप्नेबेल वितनुते मेह कु ज़रकेसरी ॥ 
दिव्य रसायन भ्रेष्ठ नाज्न कायो विचारणा ॥ ६॥ 
इस से तुष्टि, तेज, बल, वर्ण की अति बृद्धि, वीये को अति इद्धि होती है 
तथा अमि का बल बढ़ता है। यह मेह कुज्रकेसरी रस दिव्य; श्रष्ठ रसायन है इस 
में विचार करने की आवश्यकता नहीं ॥ ६ ॥ 
अथ मेहान्तको रघः--खताश्रकान्तल्लोदानि नागवङ्गो विशोधितौ । 
यथोत्तरं भागवच्द्धधा खल्वमध्ये विनिक्िपत्‌ ॥१॥ 
 श्रश्नकभस्म एक भाग, कान्तभस्म दो भाग, लोहभस्म ३ भाग्‌, नागभस्म ४ 
भाग, विशुद्ध बंगभस्म ५ भाग सबको खरल में उलाकर पसल ॥१॥ 
तलपोटेन वाराह्या शतावया हिमाम्बुना । 


भावनाऽत्र प्रकतेब्या याम याम पृथक्पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
( तलपेटेन--तलः तालबृक्ते, पेट ज्ञ पुंघलक्तणायां नाय्याम्‌, चुक्रिकायाम्‌ ) 
तलपोट से अथाव्‌ तालमूली अर्थात्‌ मूसली के रस से पोट का अथात्‌ काश तथा 
जड़ भी है) । वराही कन्द से, शतावरी के सरस से तथा सुगन्धबाला के जल से 


कृमशः एक २ प्रहर भर भवना देवे ॥२॥ ५ 
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चणमात्रां वरीं कृत्वा नवनीतेन सरवयेत्‌ । ` 
प्रातरुत्थाय विधिना सवेमेदकुलान्तकः ॥ ३ ॥ 
इसकी चने के समान गोली बनाकर मक्खन के साथ सेवन करे । प्रातःकाल 
ही खवे ता यह सब मेहों का अन्त कर देता है ॥ ३ ॥ 
शास्यन्न सपटोलं च तराइलीयकवास्तुकम्‌ । 
मरस्यात्तीसुद्वयूषं च त्रपककदलीफलम्‌ ॥ ४ ॥ 
शालाधान्य, परवेल, चलाई, बथुआ, मत्स्याच्ती या मछेछा, मूगका रखा, करल 
का कच्चा फल खाना ये सब पथ्य हैं ॥ ४ ॥ 
अशासिः ग्रह्णादोषमूत्रकच्छाश्मर्रप्रसुत्‌ । 
कामलापारड़शोफांश्च अपस्मार क्षतक्षयान्‌ । 
रक्तकासविनाश स्यात्पञ्चलोदरसायनम्‌॥ ४ ॥ 
` बवासीर, ग्रहणी, मूत कृच्छर तथा अश्मरी। कामला, पाण्ड, शोथ, अपस्मार 
क्षत, क्षय तथा रक्त संयुक्त खांसी इन सबकी नाश करन के लिये यदह पंचलोह- 
रसायन या मेहान्तक रख बहुत लाम देता है ॥ ५॥ 
अथ मेदारिरषः--वङ्गभस्म सतं सूतं तुल्य ्लोद्रे विमदैयेत्‌। 
दविगुओ लेदयेन्निदय हन्ति मेहांश्विरतनान्‌ ॥ ६ ॥ 
बंगभस्म, रसासेन्दूर दानो को समभाग लेकर शहद में मिलाकर नित्य दो 
रत्तिभर खाब तो पुराने प्रमदं भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ चन्द्रकलावटी--- 
एला सकपूरसिता सधात्री जातीफल केसर शाल्मली च । 
स्यूतेन्द्र वज्ञायसभस सवेभेतत्समानं परिभावय ॥ १॥ 
छोटी इलायची के बीजों का चूण, कपूर,खांड,(पाठान्तर में “सिता” की जगह शिला से 
शिलाजीत लें) आंवले का चूर, जप्यफल का चूरा,नागकेसर , सीमल की मूसली का 
चूण, रससिन्दूर, वंगभस्म तथा लोहभस्म इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ 
भाग लेकर खरल करके सबको एकत्र मिलाकर रखे ॥ १॥ 
गे चिकराशास्मलिकाकषायैर्निष्काथमानं मधुना ततश्च । 
बदुध्वा वर्टी चन्द्रकलतिखंज्ञां सर्वेप्रमेहेषु नियोजयेत्ताम्‌ ॥२॥ 
फिर गिलोय के खरस वा क्वाथसे तथा सीमलके स्वरस वा क्वाथसे 
भावना देवे । फिर शहद से मिलाकर आधा निष्कभर की गोली बनाकर सभी 
प्रमेहो में इसे उपयुक्त करे । यह्‌ चन्द्रकलानामकी वटी है ॥ २ ॥. 
अथ वद्गेधरः-रसमेकं चयो वङ्ग वङ्गसाभ्य तु गन्धकम्‌ । _ :37“ 
मदयोदेनमेक तु कुमायाः स्वरसे बुधः ॥ १॥ 11 ` 
शुद्धपारा एक भाग, बंगभस तीनभाग, गंधक शोधित तीनभाग, ले 1, 
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पहले पारागंधक की कजली करे फिर बंग मिला लेवे । फिर सबको घीक्ष॒ुवार के 
रस से मर्दन करे ॥ १॥ 
सस्थाप्य गोलकं भारडे रोधयेत्सुटर्द मुखम्‌ । 
पाचयद्वालुकायन्त्र दूनमक दढाशभना ॥२॥ 
फिर इसका गोला बना एक शीशी में भर मुंह बन्द करके बालुकायन्त्र में» 
रख एक दिन भर दृढ़ श्रमे से पकवि॥२॥ 
स्वाइशातलमादाय सपूज्य द्वजद्वताः 
पिप्पल्लीमचुना युक्त सबमहेषु योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर ध्वांग शीतल होन पर ब्राह्मण ओर देवता की पूजा करके इस रस को 
उचित मात्रा को शहद तथा पापल के चूण से मिलाकर खिलावे । इसस सभी 
परमद अच्छे द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
त्तीरान्न याजयत्पथ्यमम्ललवण॒वाजतम्‌ । 
रसो बङ्गश्वरो नाम सवमह नङृन्तनः ॥ ४ ॥ 
इसके साथ दूध तथा अन्न का पथ्य देवे। और खटाई और लवण न खवि । 
यह बंगेश्वररस सब प्रमदे को नष्ट करने वाला है ॥ ४ ॥ 
अध महावङ्गेश्वरः- वङ्ग कान्त च गगन हेमपुष्प सम समम्‌ । 
कुमारीरसतो भाव्य सप्तवारं भिषग्वरः ॥ १॥ 
बंगभस्म, कान्तभस्म, अभ्रकभस्म, धतूरे के पुष्प ( द्वेमपुष्मम--जवापुष्प 
अशोकपुष्पे, नागकेसर पुष्ये च ) प्रत्येक व्य समभाग से । इन सबकी पसिकर 
घ।कुमार के स्वरसम्‌ सातवार भावना देव ॥ १ ॥ 
पष वङ्धेश्वरो नाम प्रमेहान्वशात जयेत्‌ । 
मूजङक्च्छ्‌ सोमरोग पारडराग महाश्मरास्‌ ॥ 
रसायनमिद्‌ श्रष्ठ नागाज्ञुन विनिर्मितम्‌ ॥ २॥ 
यह बंगेश्वररस सेवन करने से बीस प्रकार के प्रमहों को नष्ट करता हूँ । 
मृत्रकृच्छ, सोमरोग, पाण्डुरोग, मदा अश्मरी इन सबको नष्ट करता हे । यह 
नागाज्ुन सुनि का बताया हुआ रसायन ह ॥ २॥ इति मदबगेश्वरोरषः। 
अथ वङ्गमस्मप्रयोगो युणाथ- ~ 
वङ्ग शिलाजतुयुतं तु मतं भमेहे धातुक्तये दुबेलनष्ट्क्रयोः। 
अश्वेण युक्त तु खुतप्रद्‌ स्याज्ञाताफलाककरहारलवङ्गयुक्कम्‌ ॥१॥ 
बंगभस्म को शिलाजीत से मिलाकर खिलावें तो प्रमेह, धातुक्षय, दुबल 
चीय्ये तथा नध्बीय्य रोग दूर होते हैं । अश्रकभस्म, जायफल, ताम्रभस्म, स्वणं 
भस्म तथा लेंग के चुण से मिलाकर खाया हुआ बंगभस्म पुत्र को देता हैं ॥ १.॥ 
११ शाल्मत्रांत्वग्रसापेत सत्ताद्ररजनारजः। = 
न ४ ; १ 
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वङ्गमस्म हरेन्मेदान्पञ्चानन इव द्विपान्‌ ॥ २॥ 
सीमल की त्वचा के स्वरस में शहद तथा हल्दी के चरौ को मिलाकर बंग 
भस्म सेवन करने से सब प्रमेहो को ऐसे नष्ट करता है जैसे शर हाथियों को॥२॥ 
शदचीसारमधुना वहुभस्म प्रमेहनुत्‌ | ४ 
नागभस्म तथेवापि सर्वमेहविनाशनम्‌ ॥ हे ॥ ः 
गिलोय का सत और शहद मिलाकर बंगभस्म के साथ खावें तो प्रमेह नष्ट 
होते हैं । नागभस्म भी इसी प्रकार सभी प्रमेहो का नाश करती है ॥ ३॥ ` 
पयो गवां सखण्डकं जिकराटवज्गवज्लकं 
प्रमेहश्नल्ञकं पर बुधा वदन्ति सादरम्‌ ॥ ४॥ 
गोखर के चूर ओर बंगभस्म डेढ़ रात्ति अथवा दो रत्ति को गौ के दूध में 
खांड मिलाकर खिलाया जाये तो प्रमह का नाश करती है ॥ ४ ॥ 
श्रथ वच्नगुणाः--- 
तिक्कक॑ सलवणं च भदकं पारड़जन्तुशमन सुशीतलम्‌ । 
मेहदाहशमन च कान्तिदं वज्गमाहुरिति मारुतापहम्‌ ॥ १॥ 
बंगभस्म, तिक्त हे, लवण रस युक्त दै, मलका भेद करता है, पारणडुरोग 
नाशक है, तथा कृमिनाशक हैं । सुशीतल है, प्रमेह तथा दाह को शमन करता 
है, कान्तिग्रद है तथा वायु का नाश करता है ॥ १ ॥ 
अथाश्रकयोग;:--निश्चन्द्रम भ्रक॑ भस्म सवरारजनीरजः | 
मधुना लीढमचिरात्प्रमेहान्विनिवतयेत्‌ ॥ १॥ 
निश्चन्द्र अश्रकभस्म एक रत्ति और हरई का चूर्ण, वेदे का चा, आंवले 
का चरो, हल्दी का चूएा, इन सव को एकत्र कर के शहद से मिलाकर चट तो 
सभी प्रमेहों को शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ १॥ 
अथ नागभस्मयोग:--शुद्धस्य च झ्॒तस्याहे रजो वज्ञमित लिहेत्‌ । 
सनिशामलकन्तौद्रं सर्वमेहप्रशान्तये ॥ १॥ ` 
शुद्ध नागभस्म एक वज्ञ ( वल्लज्डेढ रत्ति, दो रत्ति तथा तीन रत्ति ) लेकर 
हल्दी के चूर, ओर आंवले के चूर श्रोर शहद से मिलाकर खिलाने से सभी 
प्रमेह शान्त होते हैं (मात्रा आधी रत्ति दें ) ॥ १॥ 
अथ गन्धकयोग:--गन्धक गुडसंयुक्तं कर्ष भुक्त्वा पयः पिवेत्‌ । 
विंशतिस्तेन नश्यन्ति भ्रमेहाः पिटिका अरपि॥१॥ 
शुद्ध आंवलासार गंधक, गुड से मिलाकर उचित मात्रा में खिलाबें।और 
साथ में दूध पिलावे तो बीसों प्रमेह तथा पिटिका भी नष्ट होजाती हैं ॥ 9 ॥ -- 1 
अथ शिलाजतुयोग:--शिलाजतुरस पीत्वा प्रात: क्ञीरसितायुतम्‌ । 1 
मुच्यते सर्वमेद्देभ्यस्त्रिःसप्तदिवसैनरः ॥.१॥ ० ७०० 
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दूध ओर खांड से मिलाकर शोधित शिलाजीत को खिलाने से २५ दिन में 
सव प्रमेहो की शान्ति हो जाती है ॥ १॥ 
अथ खर्ण॑मात्षिकभस्मयोगः--माक्तिक मधुना लीढं मेहं हरति संबंधा। 
„ गुड्टचीसत्त्वसंयुक्क पित्तमेदं व्यपोहति ॥ १॥ 
- स्वणामाक्तिकभसम को शहद से मिलाकर खिले तो प्रमेह को खवेथा नाश , 
: करती हे । और स्वरीमाक्िकभस को गिलोय के सत के साथ खिलावें तो पित्तज 
प्रमेह को नष्ट करती है ॥ १॥ 
अथ बसन्तकुसुमाकरः--पृथरद्वों हाटक चन्द्रं जयो वज्गादिकान्तजम्‌ । 
चत्वारः सूतम च प्रवाल मोक्किक तथा ॥ ९ ॥ 
स्वणभस् दों भाग,. चांदौभस्म दो भाग, बंगभस्म तीन भाग, नागभस्त 
३ भाग, कान्तभक्म ३ भाग | रससिन्दूर्‌ ४ भाग, अभ्रकभस्म ४ भाग, प्रवाल 
भस्म ४ भाग, मातीभस्प्त ४ भाग ॥ १ ॥ 
` भावना गव्यदुग्चेच्लुवासाश्रीदविजलै्निशा । 
मोचाकन्द्रसेः सप्त ऋमाद्धाव्य पृथक्पृथक्‌ ॥ २॥ 
इन सब को एकत्र खरल करके गौकेदूधसे, इख के रससे, बांसे के 
स्वरख से, कमल के स्वरस से, सुगंघबाला के स्वरस से, जलबेतस के स्वर से। 
केले के कन्दके स्वरस से क्रमश: सात २ रात मावनादनी॥२॥ 
शतपत्ररसनिव मालत्याः कुसुमेस्तथा । 
पश्चान्मगमदै भाव्यः सुसिद्धो रसराड्‌ भवेत्‌ ॥ हे ॥ 
फिर कमल के फूल या गुलाब के फूलों के स्वरस से, मालती या चमेली के 
फूलों के स्वरस से भावना दवे । फिर "कस्तूरी से भावना देवे । ( “वासालाक्षा- 
रसोदीच्यरंभाकन्द प्रसूनकैः किसी २ पुस्तक भें यह पाठ है। किसी में: 
“कुड्कुमोदकैः” पाठ है । यदां पर कस्तूरी एक भाग लेकर चित्‌ जल से 
घोटकर उस की भावना देनी । ) इस प्रकार से यह रसराज तैयार दता दे ॥३॥ 
कुसुमाकरविख्यातो वसन्त पद्पूर्वकः । 
वल्लद्यमितः सव्यः सिताज्यमघुसयुतः ॥ ४ ॥ 
इस का नाम बसन्त कुसुमाकररस है। इसे दो वज्ल लेकर खां. शद्‌ "ओर 
घी मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ४॥ 
वलीपलितहन्मेध्य: कामद्‌ः सुखद्‌ः सदा । 
मेहन्नः पुष्टिदः श्रेष्ठ: परं वृष्यो रसायनम्‌ ॥ ५ ॥ 
बली तथा पलितरोग इस से दूर होता है, यह मेध्य है, सदा काम को. 
उत्पन्न करता है और सुख देता है। मेहों को नाश करता है, पुष्टि देंता हे, श्रेष्ठ” . 
` है, परम इष्य हे और रसायन है॥ ४ ॥ = 


११६ ` ` थोगरत्लाकरे । 


आयुर्वृद्धिकरं पुंसां प्रजाजननमुत्तमम्‌ । ` 
चयकासतृषोन्मादश्वासर क्नविषातिजित्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्यों की आयु बढ़ाता हे, प्रजा अर्थाव सन्तानकारके में उत्तम है। क्षय, 
कास, तृषा, उन्माद, श्वास, रक्नदोषों को तथा विष को नष्ट करता है॥ ६ ॥ 
हे सिताचन्द्नसंयुक्लमम्लपित्ताद्रोगाजित्‌ । 
शुक्लपाणड्वामयान्शूलान्मूत्राघाताश्मरी हरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इस रस को खांड तथा घिस्े चन्दन से मिलाकर खावें तो अम्लपित्तादिरोग नष्ट 
होते है । शुक्नवर का पारडुरोग अर्थात्‌ रक्त को कभी के कारण शरीर का र॑ग 
श्वत होजाना तथा पाणडुरोग, श्ल, मूत्रघात तथा अश्मरी रोगों को नष्ट करने 
में यह रस श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ * 
योगवाहि त्विदं सेव्यं कान्तिश्रीबलवर्धनम्‌ । 
खुसात्म्यभिष्ठभोजी च रमयेत्प्रमदाशतम्‌ ॥ ८॥ 
यह योगवाही है ¦ इसे सवन करने से कान्ति, श्री तथा बल बढ़ाता है । 
खात्म्य मिष्टमोजन करे ( अथवा यह रस सुसात्म्य दै, इष्ट भोजन करने से ) 
इसके सेवन से सो लियो के साथ रमण कर सकता है ॥ ८ 
मदन मद्यन्मदमुज्ज्वलयन्पमदानिवहानातिविद्दलयन्‌ । 
सुरतेः खुखदेगं तिविच्यवनेभैवसारजुषामयमेव खुहृत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके सेवन से कामदेव बढ़ता है, मद चढ़त्ता हे तथा अनेकों रमणियों का 
मन खरिडत होता हैं । सुरतकाल में सुखदायक है भोग शक्षिवर्धक हे और संसारी 
मनुष्यों के लिये यह रस मित्र के समान हैं ॥ ६ ॥ 
अथ जलजाग्गरतरसः--त वक्तार शैला चातुवेज्ग कुण्डालसत्त्वकम्‌ । 
मेहारिबीजसंयुक्त विदारीजीवनीरसेः ॥ १ ॥ 
भावयेत्तत्त्रिवारं तु सितोपलसमान्वितम्‌ । 
जलजासतषिस्यातोा रसो-ऽय मेहकूच्छनुत्‌ ॥ २ ॥ 
तबाशीर, शुद्धमनशिल, बंगभस्म तथा सीसे का सत्त्व, ( मेहरिबीज ) बेता- 
पराजिता के बीज के चृणौ से मिलाकर, विदारीकन्द के स्वरस तथा (जीवनी-मेदा, 
महामरदायां, जीवन्तो) जीवन्ती के स्वरस से तीन २ बार भावना देवे । फिर मिश्री 
के चूयौ के सराय खवि। यह जलजामभ्रतरस प्रधिद्ध है इससे प्रमेह तथा मूत्रकृच्छ 
नष्ट होता है ॥२॥ अथ प्रमेहपिटिकानां चिकित्सा ॥ 
प्रमेहपिटिकानां तु पाकाय रक्तमोत्तणम्‌। 
पाटन तु विपकानां तासां पाने प्रशस्यते ॥ २॥ 
प्रमेह् पिटिकाओं का पहले रक्त निकलवाये | फिर जो पकः गई हो उनको 
फड़वा देवे ॥ ३ ॥ | 
काथा व्रणन्ना5त्र बास्तमूलस्तादखावरस्चनम्‌ । 


अथ वडुमूत्रमेह निदानम्‌ 1 ६१७ 


बणप्रतिक्रिया सवी कार्याउत्रापि भिषग्वरैः ॥ ४ ॥ 
फिर उनके रोगियों को व्रणनाशक कत्राथ पिलावे । बस्ति देवे । तीदण मूलों 
से अर्थात्‌ दन्ती मूलादि तौच मूल द्रव्यो से विरेचन देवे । यहां पर ब्रणरोग 
में जो उपाय किये जाति हैं वे सब पिड़िकाओं में भी करने चाहिये ॥ ४ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ । | ४ 
श्यामाककोद्रवोदालगोधूमचणकाढकी । 
शाल्िमुद्धकु ललित्थाश्च मेहिनां देहिनां हिताः ॥ १॥ 
सांवा, कोदों, उद्दाल जगलो कोदों, गेहूं, चन, अरहर, शालीधान्य, मूग, 
कुलथी ये सब प्रमेह रोगियों क लिये हित्कारक हैं ॥ १॥ 
` मेदोन्ना बद्धमूत्राश्व समाः सवषु धातुषु । « 
यवास्तस्मात्प्रशस्यन्ते मेषु च विशेषतः ॥ २॥ 
क्योंकि जौ मेदनाशक हे, मूत्र को बांधने वले हैं ओर सब घातुओं। के लिये 
सम हैं, इस लिये प्रमेह्व रोग में तो जो के सेवा की अति श्रशंसा की है ॥ २॥ 
तिक्तशाक पटोलानि जाङ्गलामिषजा रसाः । 
सेन्धव मरिच चेव मेहिनामाहरेड्धिषक्‌ ॥ ३ ॥ 
कड्वे शाक, परवल, जांगल जीवों का मांसरस । सेंघानमक, मिरच, ये सब 
पदाथ मेहरोग में पथ्य हैं ॥ ३॥ 
सदा55सन दिवा निद्रा नवान्नानि दधीनि च । 
मूत्रवेग धूमपानं खेदं शोणितमोक्तणम्‌ ॥ ४ ॥ 
परन्तु सदा बैठे रहन!, दिन में सोना, नया अन्न खाना, दही खाना, मूत्र 
वेग रोकना, धुंआं पीना, स्वद लेना खून निकलवाना || ४ ॥ 
सौवीरकं खुरा सूक्क तैलं क्षारं घृतं गुडम्‌ । 
श्रम्लेच्युरसपिष्टान्नानूषमां सानि वजेयेत्‌ ॥ ५५ 
सौवीरक, खरा, सूक्त, तेल, कतार, धरत, गुड, अम्लरस, इख का रस, पीठी 
के अन्न, आनूप मांस ये सभी पदाथ प्रमेह रोग वाला न खवे ॥५॥ इति 
पथ्यापथ्यम्‌ । इति प्रमेहचि केत्सा ॥ 
इति हरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयस्नातकेन श्रौविद्याधरवि्यालकारेण लव - 
पुरीय श्रीमहयानन्दायुवेह महदाविद्यालर्य।य त्रैयकविराजोप।धिधारिखा राजयक्ष्म- 
चिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रतेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों कृतायां योगरत्नाकर- 
स्य रत्नगर्भानान्नि टीकायां प्रमहप्रकरणंसमप्तम्‌ । 
. अथ ग्रन्थान्तरे बहुमूत्रमहनिदानम्‌ । 
कश्यं खदो ऽङ्गगन्धः करपद्रसननेत्रकणोपदेहः ¦ - ॥ 
कासः शैथिल्यमङ्गऽख्चिरपि पिटिकाः करठताल्वोष्टशोषः । 





६१ योगरत्नाकरे । 


दाहः शीतप्रियत्वं घवल्िमतचुता श्रान्तता पीतमूत्रे 
मू्स्था माक्तिकाद्याश्विरमपि बहुमूत्राख्यरोगे प्रवृद्ध ॥१॥ 
जब बहुमूत्रराग बढकर पुराना हा जाता दूं तब रागा का शरीर ङश हा 
जाता हं, अगर! में स्वेद आता हें, ्रग। मं से विशेष गन्ध आती है | हाथ, पर, 
जीभ, नेत्र ओर कान लिपे हुए से रहते हैं, खांसी होती है, अंग शियथिल हो 
जते हैं, अरुचि होती है, पिड़िकायें निकलती हैं, करठ तालु ओर आष्ट सूख 
जाते हैं । भीतर दाह होता है और बाहर से शीत में बेठने की इच्छा होती है 
तथा शीत वस्तुओं के खाने पीने ओर छूने की इच्छा द्वोती हे, शरीर का रंग 
वैत हाजाता है । थकान होती है, मूत्र पीला आता है ओर मूत्र पर मक्खियें 
बंठता हैं ॥ १॥ ह 
अथ वाग्भटः-- 


सखद्‌। ऽङ्गगन्धः शाथलत्वमङ्ग शय्यासनखप्नसुखाभिलाष: 
हेन्नत्राजह्याश्रवणोपदेहो घनाङ्गता केशनखातिवुद्धि! ॥ १॥ कह 
शरीर पर पसीना आना, अगों का शिथिल होना, शय्या पर लठन, बेठे 
रहने, सोने आदि सुख में रहने की इच्छा होना । हृदय, नेत्र, जीभ, कान 
इन का मेल से भरा रहना, अंगों कौ घनता होना, केरा तथा नखों की 
अति वृद्धि द्ोना ॥ १॥ 


शाताप्रयत्व गलतालुशोषा माधुयमास्ये करपाददाहः । 

भविष्यतो मेहगणस्य लिङ्ग मूुञेऽभिधावन्ति पिपीलिकाश्व ॥२॥ 

शीत प्रिय लगना, गले तथा तालु का सूखना, यह का मीठा रहना, दाथ 
रों में दाह होना । मूत्र करने पर कीड़ियों छा उस पर आना ( मीठा होने 
कारण कोड़ियां आती हैं ) ये सभी लक्षण जब प्रभेहों ने होना द्वोता है तो 


हि 


उस से पूव द्वोते हैं ॥ २ ॥ 


ड्ष्टा भमह मधुर सापच्छ मधूपम स्याद्‌ द्वावधा विचारः । 
सतपरणाद्धा कफसमवः स्यात्त्ाणचु दोषेष्वनिलात्मको वा ॥३॥ 
प्रमेह को मीठा, शहद के समान तथा पिच्छयुक्त देखकर दो प्रकार का 
विचार करना त्राहिये। सन्तप॑ंण से कफज प्रमेह होता है, और यदि दोष पित्त 
कफाद अतक्तण हागये हां ता वात से वह मधमेद् होता है ॥ ३ ॥ 
सपुवरूपाः कफापंेतक्तमहाः क्रमण ये वातकृताश्च मेहाः । 
साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मदो यदि नातिदुष्ट ॥४॥ 
पूव।लाखत पूवरूपा सहित कफ पित्त के प्रमेह तथा वात के. प्रमेह क्रमशः 
साध्य नहा हं । पित्तकृत प्रमेह याप्यं, आर यदि मेद अतिदुष्टन होगयादहो 
तो स्राध्य भी द्वोते दें ॥ ४ ॥ 


* अथ मेदोरोगनिदानम्‌। ६१६ 


अथ बहुमृत्राचाकत्सा । 
जअिफलावेणुपत्राब्द्पाठामधुयुतैः कृतः 
कुम्भयोनिरिवास्मोथि बहुमूत्र तु शोषयेत्‌ ॥ १॥ 
हरड़, बहड़ा, आंवला, बांस के पत्ते, मोथा, पाठा इनको समभाग लेकर 
क्रथ करके शीतल करके शहद मिलाकर पिलवि । इप्तस ( कुम्भयोनि अगस्त 
विद्यत ) अगस्त या विद्यत द्वारा समुद्र या जल जिस प्रकार सुखा दिया जाता हे, 
उसी प्रकर बहुमृत्र रोग का मूत्र सुखकर कम आना आरम्भ दो जाता है और 
यह रोग शान्त हा जाता है ॥ १ ॥ 
अथ तारकेश्वररसः--मस्त सृतं मरत वङ्ग सृतं लोहाश्रक सेमम्‌। 
मदेयेन्मधुना साथ रसोऽयं तारकेश्वरः। 
माषकं लहयत्त्ताद्रबहुमूजापयुत्तये ॥ १॥ 
रखसिन्दूर, बंगभस्म, लोहभस्म, अभ्रकभस्म इन में से प्रत्येक द्रव्य समभाग 
मर्दन करके रख । इसे शहद के साथ घोटकर रख । यह तारकेश्वर रस कहाता 
है । इसे एक माषा भर लेकर ( दो रत्ति मात्रा दें ) शहद से मिलाकर ,चटावें । 
इससे बहुमूत्ररोग आराम होता है ॥ १ ॥ इति तारकेश्वरः । 
अथाऽऽनन्दभेरववटी-विषोषणकणार ङदिङ्गलैः समनचुरोक्तैः । 
आनन्दभरवस्यास्य गुञ्जाऽतांसारमेदचत्‌ ॥ १ ॥ 
शोधित विष, कालीमिरच, पीपली, सुद्दागा, शुद्ध हिंभूल इन में से प्रत्येक 
द्रव्य समभाग लेकर । एक रात्त भर देने से अतिसार और प्रमेह नष्ट होते द॥१॥ 


इति बहूमूत्रमेहचिकित्सा ॥ 9 
इति हरिद्वारीय गुरुङलबिश्चवियालयन्नातकेन श्रीवियाघर विद्यालंकोरेंण लव- 


रीय श्रोमहयानन्दायुवेंदमहाविद्यालयाय वेद्यकविराजोपाधिधारिणा राज यचमचिङि- 
त्सकन जलाच केत्सावराषन्ञन रसनन्‍्द्सारसप्रहटाकाकत्रा कृताया यागरत्नाकरत्य 
र॒त्नगभाना/म्रठ।|कार्या बहुमूत्रमहाचाकत्सा समाप्ता। 
अथ मदाराग।चदानम्‌ । 
अव्यायामदिवास्वम्नच्छेष्मलाहारसेविनः। 8 
मधुरोऽश्नरसः प्रायः खेहान्मदो विवधते ॥ १॥ 
व्यायाम न करने से, दिन में सोने से, कफकारक आहार सेवन करने से 
मधुर अन्न का रस ज्ेह से मिलकर मेदधातु को बढ़ाता है । ( मधुराज्षरप्त इसका 
अर्थ मधुर प्राय अन्न का रस जो आम के सहंश होता दै । अथत्रा अन्नवहा 
प्रणालो में मधुरतैर अन्न रस लिपा हुआ! होत। है इस कारण सारे अन्न का, रस 
भी मधुर ही बनता है । जैसे पित्त से युक्त अन्नवह ल्लोत में मधुर रस का विदां 
हो जाता है )॥ १॥ ः क्नु 
। मेदसा -ऽ-ऽच्तमागत्वात्पुष्यन्यन्ये न धातवः । = - ,,७६ ८८७७७ 


६२० योगरत्नाकरे । £ 


मेदस्तु चीयते तस्मादशक्कः सवैकमेखु ॥ २॥ 
भद से सारे स्नोतों के मार्ग रुक जाते हैं इस लिये अन्य धातु पुष्ट नहीं हेते, 
केवल मेद ही बढ़ता जाता है इस लिये सभी कामों के करने में मेद रोगी अशक्त 
हा जाता हूं ॥ २॥ 
मेदस्विलक्ष णं-- छदरश्वासद्षामोदस्वमक्रथनसादनेः 1 
युक्तः चर्स्वेददोगेन्ध्यैरर्पध्राणो ऽर्पमेथुनः ॥ १ ॥ 
उसे छोटा २ सांस आता है, तृष्णा होती है, मोह द्ोता हे, नींद आती है, 
( कथनं, मारणे, सहसा श्वासावरोधे ) एकाएक सांस रुक जाता है, अगसाद होता 
है। भूख बहुत लगती है, स्वेद अधिक आता है, दुगः्ध अधिक आती है। अल्प 
प्राण होता है तथा मैथुन भी कम कर सकता है ॥ १ ॥ 
मेदस्तु सवैभूतानामुद्रेष्वस्थिषुर्थितः। 
अत एवोदरे वृद्धि: प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ २॥ 
भेद ता सभी प्राणियों के पेठ में तथा हड्डियों में रहता है । इसी कारण 
प्रायः मेदस्वी पुरुष की पेट की वृद्धि अधिक होती है ॥ १॥ 
मेदसाऽऽच्रतमार्मत्वात्कोष्ठे वायुर्विंशेषतः । 
चरन्स घुकत्तयस्यस्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ३॥ 
भेद से सब ज्नोतों के रुक जाने पर कोष्ठ के अन्दर वायु विचरता हुआ अभि 
क्रो तीव्र कर देता है इसलिये वह अभि आहार को सुखा देती है ॥ १५ 
तस्मात्स शीघ्र जरयत्याहारं काङ््यव्यपि । 
विकारांश्वाश्नुते घोरान्कांश्थित्कालव्यतिक्रमात्‌॥ ४ ॥ 
` इसलिये वद्‌ भजन को शीघ्र पचा लेता दै तथा बार २ भोजन क्री इच्छा 
करता है । ओर भोजन के समय के बीत जाने पर उसे घोर रोग भी उत्पन्न 
हेते हैं ॥ ४ ॥ 0 
पताबुपद्रवकरो विशषादश्निमारतो । 
एतो हि दहतः स्थुलं वन दावानलों यथा ॥ ४ ॥ 
थे अम्नि और वायु विशेष कर के दोनों ही उपद्रव करने वाले हैं । ये दोनों 
स्थूल पुरुष फो अन्दर से एेप्रे जलाते हैं जैसे बड़े बन का दावाप्ि जला देती दै॥५॥ 
मेदस्यतीव संवुद्धे सहसिवानिलादयः । 
विकारान्दारुणान्कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मेद्‌ के अत्यन्त बेढ जाने से वातादि एकदम अचानक ट्री भयंकर २ रोगों 
को कर के शीघ्र ही जीवन को नष्ट कर देते दें ॥ ६॥ $ 
स्थूनलक्षएं--मेदोमांसातिदुद्धत्वाचलस्फिगुद्र स्तनः । 11, 
अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ७॥ ` 
जिस के मेद तथा मांस के अति बढ़ जाने से चूतड़, उद्र्‌ तथा स्तन 
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# 
चलायमान हिलते डुलते रहते हैं । अनुचित मांस का बद्ना तथा अनुचित 
उत्साह सम्पन्न रहना जिस में दिखाई दे उसे अतिस्थूल कहते हैं ॥ ५ ॥ 
स्थूले स्युदुस्तरा रोगा विसपौः सभगंद्राः । 
ज्वारितसःरमेहाशैः-्छीपद्‌ापविकामलाः ॥ ८॥ 
स्थूल पुरुष में भयंकर २ रोग विसर्प, भगन्दर, ज्वर, अतिसार, प्रमेह, 
अशरोग श्लीपद्‌ अपची तथा कामला रोग हो जात हैं ॥ ८ ॥ 
कृशलक्षणं--शुष्कस्फिगुद्रश्रीवो घमनीजालसंततः । 
_ त्वगस्थिशोषो5तिकुशः स्थूलपर्वा नरः रुसुतः ॥ ६ ॥ 
जिसके चूतड़, पेट, प्रीवा, सूखी हुई द्वों, जिसके धमनी या नाद्यो का जाल 
कैला हुआ हे । जिषकी त्व वा और ह्डियां सूख गई हों और उंगलियों आदि के 
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परव या पेरे स्थूल हों। उप्ते अतिकृश कहते हैं ॥६॥ इति मेदोरोगनिदानम्‌ । 
अथ मभेदोरोगचिकित्सा । 
क्ञोद्रेण चिफलाक्ाथः पीतो मेदोहरः स्मृतः । 
शीतीभूत॑ तथोष्णाम्बु मेदोहत्क्ोद्रसंयुतम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिफला का काय शहद मिलाकर पिलाने से मेद का नाश करता है । गरम 
पानी को शौतल करके शहद मिलाकर पिलावें तो भी मेद का नाश होता है ॥१॥ 
उष्णो भक्स्य मरड वा पिवेत्कृशतयुभवेत्‌ । 
सखचञ्यजीरकव्योषदिङ्कसौवचेलानलाः ॥ २ ॥ 
अथवा चावलों का गरम २ माड पीने से भी शरीर छश होता हे । चब्य, 
जीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, सोंचलन्न्मक, चीता ॥ २ ॥ 
मधुना सङ्गवः पीता मेदोध्रा वहिद्ीपनाः । 
ज्ञारं वा तालपत्रस्य हिल्लुयुक्क पिवेन्नरः । 
मेदोवृद्धिविनाशाय भङ्कमरडसमन्वतम्‌ ॥ हे ॥ 
इनको समभाग लेकर चूशै करे । इस चूर से ( १६ गुणा ) सत्तुओं को 
लेकर दोनों को मिलःकर शहद से ( “ मस्तुना सक्लवः पीताः ” चक्रदत्त मे शहद 
के स्थान में ददी के पानी से पीना लिखा है ) पिलाबे तो मेंद का नाश होता है 
तथा श्रमि दीक्ष होती है। 
ताडपन्न की ज्ञार बना ले उस क्ञार में हींग मिलाकर चावलों की मांड के 
साथ पीवे तो मेदोबद्धिरोग का नाश द्वोता है ॥ ३ ॥ 
हरीतकीलोधरमरिष्टप्रचूतत्वचो दाडिमवल्कल च । 
पषोऽङ्गरागः कयथितो-ङ्गनानां जङ्खाः कषायश्च नराधिपानाम्‌॥४॥ 
हरड, लोध, नीम के पत्ते, आम को छाल, अनार के वृत्त को वा फल को 
११६ द डर 
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छाल इनका कल्क पीसकर छिर्यो के शरीर पर मलने से चियोंका रंग निखरता 
दे । तथा राजाओं की घोड़े आदि की सवारी से विवश हुई २ जांघों के लिये भी 
यह ( कषायः--प्रलेप:, “ कषायोरसमेंदे च निर्यासे च विलेपने ” मेदिनी ) 
विलेपन किया जाय तो जांघों का रंग टीक हो जाता है । ( जम्ब्वाकषायश्च 
योगरत्नाकर का यह पाठ ठीक नहीं । क्योकि जामुन का क्राथ राजाओं के लिये 
क्या करता है यह स्पष्ट नहीं ॥ ४ ॥ 
अथ फलात्रिकादि--फलजिक त्रिकहुक सतेललव ान्वतम्‌ | 
षरमासादुपयोगेन कफमेदोनिलापहम्‌ ॥ ५॥ 
याद हरड़, बहेड़ा, आंवला, सेठ, मिरच, पीपल इन में से प्रत्येक द्रव्य 
का चूणा समभाग लकर तेल ओर नमक से मिलाकर छः मास खाया जाये तो 
कफ, मेद तथा वात को नष्ट करता हैं ॥ ५ ॥ 
गुडचीभद्रमुस्तानां प्रयोगखेफलस्तथा । 
तक्रारिष्ठप्रयोगंश्व प्रयोगो माक्तिकस्य च ॥६॥ 
अथवा गिलोय ओर भद्रमोथा इनका चूर सेवन करने से । केवल त्रिफला 
सेवन करने से, तक्रारिष्ट सेवन करने से अथवा केवल शहद सेवन करने से मेद 


नष्ठ होता है ॥ ६ ॥ 
अथ व्यूषणायं लोदम्‌-यूषरं त्रिफला चव्ये चित्रक बिडमोद्धिदम । 


बाकुर्ची सेन्धवं चैव सोवचलमयोरजः॥ १॥ 
सॉठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहड', आंवला, चव्य, चता, विडलवण, 
शओद्धिद्‌ लवण, सोमराजी के बीज, संधानमक, स।चलनमक, लीदभस्म ॥१॥ 
माषमात्रमत श्चूरण लिहेदाज्यमधुप्लुतम्‌ । 
अतिस्थोल्यमिद्‌ चूश निहन्त्यशिविवर्धनम्‌ ॥ २॥ 
इस चुरण का एक पाषा भर लकर घ। तथा शहद च | मलाकर चट । इस 
चशे से अति स्थूलता नष्ट होती ह तथा अभि बढ़ती हैँ ॥ २॥ 
मेदोन्न मेहऊुष्ठप्न स्छेष्मव्याधिनिबेहणम्‌ । 
ना55हारे नियमश्चाज विहारे वा विधीयते | 
च्यूषणादयामद्‌ चूण रसायनमनसुतमम्‌ ॥ हे ॥ 
यह मद को नाश करता हूं, प्रमंह तथा कुछ की नष्ट करता दं! कफ का व््राधयां 
का न्ट करता हूं | आहार विहूर मे कड्‌ विशेष रुकावट नह। 1 यह ज्यूषणाय- 
लाह परमात्तम रसायन हूं ॥ ३ ॥ 
अथ नवकगुग्युलुः-व्योषाशिमुस्ताअिफलाविड है एग्गुलुं समम्‌ । 
खादन्सव। जयद्‌ व्याघीन्मेद्‌ःछेष्मामदातजान्‌ ॥१॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, चीता, मोथा, हरड़, बहेड!, आंवला, वायविडग भरयेकः 
द्रव्य का चख समभाग लव, शुद्ध गूगल सवकं समान लव | सब कों एकत्र 
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मिलाकर रखे । इक के उपयोगसे सभी रोगजो मेद तथा कफके हों नष्ट 
देते हैं तथा आमवात के रोग भी नष्ट द्वोते हैं ॥ १॥ 
अथ लेपोद्वतने--हितो मोचरसो युक्तश्चूरेंस्दाधिफेनजै: । 
प्रलेपेन निहन्त्याशु देहदोगेन्ध्यमुत्कटम्‌ ॥ १॥ , * 
साचरस के साथ ससुद्रफन करा चणा मलाकर शरार पर मलने स॒ शरार 
की तात्र दुगन्ध नष्ट हाता हू ॥ १॥ 
वासादल्लरसालपाच्छछ्नचूणा वचूर्णितात्‌ । 
बिल्वपत्ररसखो वाऽपि गात्रदोंगेन्ध्यनाशनः ॥ २॥ 
बांसा के पत्तों के रस में शङ्कभस मिलाकर लेप करने से शरीर की दुर्गन्घ 
नाश होती हैं अथवा बिल के पत्तों का रस शरीर पर लगाने से गात्रं की 
दुगन्ध नाश होती है ॥ २ ॥ 
हरीतकी तु संपिष्य गा्रमुदधतयेन्नरः । 
पश्चात्स्नान प्रकुवात देह खद प्रशान्तये ॥ ३ ॥ 
हरड़ा का चण कर के शरार पर मल । फर ज्ञान कर ता दह का स्वद्‌ 
नष्ट हाता हं॥ ३॥ 
चन्द्रांशुशीतल् लोधं शिरीषोशीरकेसरेः | 
उद्वर्तनं भवेद्ग्रीष्म खेदोहमानिवारणम्‌ ॥ ४॥ 
कपूर, श्वेत चन्दन वा पद्माख, लोध, शिरीष, खस, नागकेसर इन सब को 
पासकर उबटना बनव । इख प्रष्मि ऋतु मं मल्न ता पस्ताना आना बन्द हू 
जाता हू ॥ ४ ॥ 
बब्बूलस्य दले: सम्यग्वारिणा परिपेषितेः। 
गासुदेयेत्पश्चाद्धरीतक्या खुपिष्ठया ॥ ४ ॥ 
बब्बूल के पत्तों को जल से पीसकर शरीर पर मलें, फिर हरड़ के चृ 
शरार का उबटना कर के ॥ ५॥ 
भूय उद्धतेन कृत्वा पश्चात्साने समाचरेत्‌ । 
प्रखेदान्मुच्यते ज्तिभ्रं ततस्त्वेवं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ - 
ज्ञान कर लें । इस से शीघ्र ही प्रस्वेद नष्ट हो जाता है ॥ ६ ॥ 
जम्बूदलाजुनतरुप्रसवेः सकुष्ठे रुद्व तन प्रकुरुते प्रतिवासरं यः 
प्रखेदाबिन्दुकणिकानिकराजुषज्ञादूदुर्गीन्धिता वपुषि तस्य पद्‌ न धत्त ७ 
जामुन के पत्त, अजुन क फूल या फल, कूठ इन सब का समभाग ज्ञकर्‌ 
चूण करे । इस चूणो से प्रतिदिन उबटना करने से पसीने आने के कारण शरीर में 
जो दुगेन्ध निक्रलती हे वह नष्ट हो जाती है ॥ ७॥ ला 
शि्सषलामज्कटेमलोधेस्त्वग्दोषसंखेदहदरः प्रधर्ष: । `` `` ` ` 
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प्रियज्ञलोध्राभयचन्द्नानि शरीरदोगन्ध्यहरः प्रदिष्टः ॥ ८॥ 
सिरस की छाल, पत्ते वा फूल, लामज्जक तृण, नागकेसर, लोध इन सब 
को सुमभाग लेकर चरा कर के उबटना करने से, त्वचा के दोष तथा पसीना 
आना नष्ट होता है ॥ प्रियंगु, लोध, हरड़ और चन्दन इन सब को समभाग 
लेकर चण करे इस स शरीर को दुगन्धि नष्ट होजाता हईं ॥ ८॥ 
अथ बृन्दात्त्रिफलायं तैलम्‌- 
जिफलातिविषासूर्वा जिवुद्चित्रकवासकेः । 
निम्बारग्बवघषडग्रन्थासक्तपणंनेशाद्वयंः॥ १ ॥ 
इरड़, बहेड़ा, आंवला, तीस, मूव|मूल, त्रिवी, चीता, बांसा, नीम, अम्ल- 
तास, बच, सतोना, दट्दी, दारुहल्द। ॥ १॥ 
गुद्चीन्द्रयवाकृष्णाङश्ठसषपनागरः। 
तेलमेभिः सम पक खुरसाद्रसप्लुतम्‌ ॥ २॥ 
गिलोय, इन्द्रजा, पिप्पली, कूठ, सरसो, साठ इन म से प्रत्येक द्रव्य एक २ 
भाग लेवें । सब का कल्क करें । इस कल्क से चोगुना तिल का तेल लें। तेल से 
चोगुना सुश्रुतोक्त सुरसादिगण का काथ लवे । सब को एकत्र करके तंलपाक कर ॥२॥ 
पानाभ्यञ्जनगरद्धषनस्यवस्तिषु योजितम्‌ । 
स्थुलतालस्यकरडवादीन्‌ जयेत्कफक्तान्गदान्‌ ॥ २ ॥ 
इस तेल के पाने से, लगाने से, गरद्धष धारण करने से, नस्य इने से, बस्ति 
दने से, स्थूलता, आलस्य, कर्ट्र ्रादि रोग तथा कफ के रोग दूर हति ह। 
( खश्ुतोक्क सुरसादिगण-सुरसा श्वतसरसा फणिज्फकाञ्जक-भूस्तृण सुगन्धक- 
सुमुख-कालमाल-कासम्द--क्षवक-खर पुष्पा-विड ह्ु-कट्फल-सुरसी-नि गुण्डा कु ला- 
हलोन्दुरकरणिका फण्जी-प्राचीबल-काकमाच्यो विषमुश्श्चि” ॥ सु. सूर ३८ अ ॥ 
श्वत तुलसी, काली तुलसी, गंधपलाश, वाबुई तुलसी, गंधतृण, बृहद्गंघ तृण, 
राई, सरसों, बनबाबुई, कासमद, छींकनी, विडङ्ग, कायफल, श्वेतसंभालु, नीला 
फूल का संभालु, कूकृशिम।, इन्दू_कानी, भागी, कोआठोडी मकोय, घोड़ानीम)॥३॥ 
अथ महसुगन्धतेलम्‌- चन्दन कुक्कमोशीर 1प्रय ज्ञशाटेरोचनम्‌ । 


वरष्कागुरुकस्तुरी कपूरो जातिपत्रिका ॥ १॥ 
लाल चन्दन, कश्मीरी केसर, खघ, प्रियंगु, कचूर, ( रोचनः वंशलोचनः, 
गोरोचना, ब॑जपूरे, जंबीरे, आरग्वधवक्षे, करज्ञ, श्ेतशिभ्रौ, निम्बे इत्यादि ) 
गेरोचन, शिलारस, कस्तूरी, कपूर, जावित्री ॥ १॥ 
जातीकङ्कोलपूगानां लवङ्गस्य फलानि च । 


, नालिका नलद कुष्ठ हरेरएु तगर सवम्‌ ॥ २॥ 
` जायफल्न, कद्धंल, सुपार, लेग | नालाशाक अथवा न. लका नाम स उत्तरा- ८ 
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परथ म श्रासद्ध सुगन्धतचछ्छाल, नलदः अथात्‌ पीलीखस, कूठ, रेणुका, तगर, 
मोथा ॥ २॥ 
नखे व्याघ्रनखे स्पृक्का बालो दमनकं तथा । 
भरपारडरकं कचूर समाशेः शाणमात्रकः ॥ ३ ॥ 
नखी, व्याप्रनखी , स्प्ृक्का, सुगन्धवाला, दोना, पुण्डरिया कष्ट, कचूर 
इन में से भ्रत्यंक द्रव्य एक २ शाण लेकर सबका कलल्‍क करे ॥ ३॥ 
महाखुगन्धि इत्येतत्तलप्रस्थेन साथयेत्‌ । 
प्रखद्मलदोंगेन्ध्यकरड कुष्ठह रं परम्‌ \ ४॥ 
इस कल्क का एक प्रस्थ तिल तेल में डाल देवे ओर चार प्रस्थ जल डाल 
कर मन्द २ अप्नि से पकावे'। इस को तेलमात्र शष रह जाने, पर उतार ले। 
इसे छानकर बोतलों में भर रखे । इस तेल की मालिश करने से पसीना, मेल, 
दुगन्ध, करु, कुष्ठ आदि रोग अवश्य नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥ 
अनेनाभ्यक्कगात्रस्तु वृद्ध: सप्ततिको5पि वा । 
युवा भवति शुक्राठ्यः स्रीणामत्यन्तवज्ञमः ॥ ४ ॥ 
इस तेल की मालिश करने से सत्तर वर्ष का बूढ़ा मनुष्य भी जवान हो 
जाता है, वायं की उस में अप्रिकता हो जाती है तथा ज्ये का अयन्त प्रिय 
हा जाता है ॥ ४ ॥ 
खुभगो दशेनीयश्च गच्छेद्वे प्राशतम्‌ । 
वन्ध्या55पि लभते गर्भ षण्ढो<5पि पुरुषायते ॥ 
अपुत्रः पुत्रमाप्तात जवेच्च शरदा शतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुन्दर, दशनीय रूप हा जाता है तथा सो स्त्रियों को भोग सकता है । इस 
तेल से बन्ध्या को गर्भ ठहर जाता हे ओर नपुंक भी पुरुष हो जाता है । जिस 
के सन्तानमें पुत्र कभी न हुए हों उवे भी पुत्र प्राप्त होता हे ओर वह पुत्र अथवा 
वह मनुष्य सो वषे की आयुवाला द्वोत। है ॥ ६ ॥ 
अथ रसाः- तत्राऽऽदौ रसभस्मयोग:--- 
रसभस्म वल्लमात्र लद्वा मधुना पिबदनु क्षोद्रम । 
कोष्णाम्बुना समेत स्थाल्य मेदःकत जयति ॥ १ ॥ 
रस सिन्दूर एक वह्लभर लकर शदद से मिलाकर चार्टे ओर ऊपर से 
कुछ २ गरम जल में शहद मिलाकर पिलावे तो मेद से हुई २ स्थूलता नष्ट 
इ्वठी है ॥ १॥ ` 2 
अथ त्रिमूति<्वः-सूतगन्धमयोभस्म सममं संमेल्य भावयेत्‌ । 
« ` निगुर्डपत्रतोयेन मुसलीकन्द्वारिणा ॥ १॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोदभस प्रयेक द्रव्य समभाग लेकर पहले कजली 


करे । फिर लोहभस्म मिलाकर खरल करे । फिर ॒निगुरडी के पत्तों के स्वरस से 
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एक दिन भावित करें, फिर मूसलीकंद के स्वरस से भावित करें ॥ १॥ 
ततः [सद्धमम्ठु माषमात्र रसमनुत्तमम्‌ । 
लाभ्क्षांद्रण चाज्लायाच्चूणमंषा पेचून्मतम्‌ ॥ २ ॥ 
_ फिर इस का एक माषाभर लकर लोध्र के चूण ओर शहद से मिलाकर 
खाबें ॥ २॥ 
षदकदात्रेफला पश्चलवणावल्गुजस्य तत्‌ । 
मदशोथा।श्मान्यामवातण्छष्मगदप्रणुत्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा पिप्पली, पिप्पलामूल, चव्य, चीता, सोंठ ओर भिरच, हरड़, बहेड़ा 
आंवला, पांचों लवण, सोमराजी के बीज इन में से -प्रयेक द्रव्य समभाग लेकर 
चूण कर । इस चरका एक पिचु रथात्‌ दो तालाभर उदञ्च 'रस के ऊपर से 
खावें । तो मेदरोग, शोथ, मिमां, आमवात तथ" कफजरोग अच्छ होते हैं । 
(इस रस को मात्रा दो रत्ति दें तथा चूणा की ३ माशा लनी निरापद्‌ है )॥३॥ 
अथ वडवाभेरसः--शुद्धखूत मृत ताम्न ताले बोल समं समम्‌ । 
अकेच्तीरेर्दिनं म ज्षोद्ेलेद् दि गुञ्कम्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध पाराभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध हड़ताल, बोल, प्रत्येक द्रव्य समभाग ले । 
सबको एकत्र खरल करके आक के दूध में एक दिन म्न करें ओर शहद से 
मिलाकर दो रत्ति भर इस रस को चर्टे॥ १ ॥ 
वडवाश्ररसखा नाम स्थ।ल्य तुन्दं नियच्छति । 
पल क्ञांद्र पल्त तोयमनुपानं पिवेत्सदा ॥ २ ॥ 
यह वडवाभरस नाम से प्रसिद्ध दे, यह स्थूनता तथा तुन्द अर्थात्‌ पेट का 
बढ़ जाना इसको नष्ट करता है । इसके साथ अनुपान में एक पल शहद ओर 
एक पल पानी दोनों को घोलकर सदा पीना चाहिये ॥ २ ॥ इते वडवामिरसः | 
अथ पथ्यापथ्यमू-पुराणशालयो मुद्रकुलत्थादालको द्रव वाः 
लखना बस्तयश्चव सव्या मेदखिना सदा ॥ १ ॥ 
पुरान शाला चावल, मूंग, कुलथ, बनकोंदों, कोदों तथा लेखन द्रव्य वाली 
बःस्तय,/य सभी बातें मदस्वी पुरुष को सदा सेवन करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
। ध्रमाचन्ताव्यवायाध्वन्ञोद्रजागरणपियः। 
हन्त्यवश्यमातेस्थाल्य यवश्यामाकभोजनः ॥ २॥ 
श्रम करना, चिन्ता करना, मेथुन करना, मामे चलना, शहद खाना, अधिक 
जागना, जां तथा सावा का भोजन करने से अति स्थूलता अवश्य नष्ट होती है २ 
असभ च व्यवाय च व्यायामं चन्तनानिच। 
स्थाल्यामच्छन्पारेव्यक्तुं कऋमरोवं प्रवघयेत्‌ ५३॥ `, 
नंद कम लना, मधुन करना, व्यायाम करना, चिन्ता करना इन सब ~ बातों 
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का कमश, बढ़ ना चाहंये इसपे स्थूलता नष्ट हाती है ॥ ३॥ इति पथ्यापथ्यम्‌ | 
इति मदोरोगा वेकित्खा ॥ 
इति हरिद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयल्लातकेन श्रीविद्याधरविद्यार्सकारेंण लव- 
पुरौय श्रोमहयानन्दायु्वेदमहामिय।लर्याय वेयकविराजोपाधिधारिणा राजयचम. 
चिकित्सकेन जलचिकित्साविशषज्ञन रसेन्द्रसारसग्रहटीकाकरत्रा कृतायां योगरत्ना-, 
करस्य रत्नगभानम्निटीकायां मेदोरोगप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
अथोदरनिदानप्रारम्भः 
रोगाः खवंऽपि मन्दे-ऽप्नो खुतरामुद्राणि तु । 
अजाणान्मलिनेश्चान्नेजायन्ते मलसचयात्‌ ॥ ११४ 
सभी रोग मन्दामि से उन्न देते ह । विशेष करके पेट के शैग तो मन्दाभि 
से हाते दहं । तथा अर्जाण से, म्लान अन्नों के खाने से तथा मल के संचय से 
उदरराग होते हैं ॥ १ ॥ 
तन्त्रान्रें--अतिसंचितदोषाणा पापकम च कुरव॑ताम्‌ । 
उद्रारयुपजायन्ते मन्द्‌ञ्चीनां विशेषतः ॥ २ ॥ 
दोषों के अत्यन्त संचित हो जनि से, पापकर्म करने से, मन्दाभि वालों को 
प्रायः उद्ररोग हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
संप्राप्तिपाह-रुद्ध्वा खेदाम्बुवाहीनि दोषाः खोतांसि संचिताः। 
श्राणाग््यपानान्संदूष्य जनयन्त्युदरं चखाम्‌ ॥ २५ 
कफादि दोष संचित होकर स्परेद तथा अम्बुवःही वा रसवाह्दी स्लोतों को 
रोककर प्राण, अम्नि तथा अपानवायु को संदूषित कर उद्ररोग को करते हैं ॥३॥ 
खश्वु1-तत्पूबरूप वल्लवणका ङ्त वल्लावेनाशो जठरे$पि राज्यः । 
जाणापारोेज्ञानावेदाहवत्यो बस्तो खजः पादगतश्च शोफः ॥ 8 ॥ 
उदररोग के पूबरूप लिखते हँ--बल तथा वणं की आकांक्षा रहनी, वली 
अयात्‌ पेट की स्वाभाविक त्रिवी का नाश हो जाना अर्थात्‌ स्पष्ट न दीखना, पेट 
पर लकीर पड़ जानी । जीणापरिज्ञान अर्थात्‌ अन्न के पचने का ज्ञान-न होना तथा 
विदाह हन, ये दोनों बातें जप्त वस्ति की पीड़ाओं में हती एसी बस्ति की 
पीड़ायें भी उदररोग के पूव द्वोती हैं तथा पेरों पर शोथ हो जाता है ॥ ४॥ « 
श्रथ उदरस्य सामान्यलक्षणम!ह--- = 
आध्माने गमने5शक्किदोबिल्य दुबैलाश्चिता । 
शोफः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ॥ ५॥ 
उदर में आध्मान होना, चलने में अशाङ्त, दुबलता, अमि की मन्दता होनी 
सूजन होनी, सारं अंगों का सन्न दोना, अधोवात तथा मल का रुक जाना ॥५॥- ` 
दादस्तन्द्रा च सवेषु जठरचु भवान्त हि ॥ व 0 
दाह होना, तन्द्रा दोना, ये लक्षण सभी उदररोगों में होते हैं॥ ६॥ ” 5 
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निजलोदरलक्षणं--सव त्वतोयमरूुणमशोफं नातिभारेक । 
गवाक्तित शिराजलेः सदा गुडगुडायते ॥ ६ ॥ 
पेट में कहीं पानी न हो, गुलाबी लाल सा रंग हो, पेट सूजा न हों, पेट 
अति भारी न दो, शिराओं के जाल गवात्धित अर्थात्‌ विरचित हों या दौखते हों 
तथा सदा पेट गुगुडाता रहे । ये लक्षण निजल उदर के होते हैं ॥ ६ ॥ 
उदराणां संख्या--पृथग्दोषेः समस्तश्च प्रीदबद्धक्तताद्‌कः । 
सभवन्त्युदराण्यष्टा तेषां लिङ्ग पृथक्‌ श्रु ॥ ७॥ 
वात, पित्त, कफ से तीन उदर, सन्निपात स एक उद्र, तथा प्लीहोदर, 
वद्धोदर, क्षतादर, उदकोदर या जलोदर । इस प्रकार से सब मिलाकर आ 
प्रकार के उदररोग होते हैं । उनके लक्षण प्रथक्‌ २ अगि लिखते हैं ॥७॥ 
अथ वातोद्रलक्षणमाह--तत्र वातोदरे शोफः पाणिपन्नाभिकुक्तिषु । 
कुक्षिपाश्वाद्रकटीपृष्ठरुक्परव भेदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वातोदर में हाथ, पैर, नाभि तथा कुक्ति में शोथ होता है । कुक्षि, पशवद्धय, 
उदर, कटि तथा पीठ में पीड़ा हे ती दे तथा पवभेद होता हैं ॥ ८ ॥ 
शुष्ककासो5ज्ञमदा <धो गुरुता मलसंग्रह: । 
श्यावारुण॒त्वगादि्त्वमकस्मादवृद्धिहासवत्‌ ॥ ६ ॥ 
सूखी खांसी हाती है, अग दूटंत हैं नामो के नीचे का भाग भारी रहता है 
मल रुका रहता है । श्याव तथा लाल रंग की त्वचा ओर नख आदि हो जाते है। 
और अकस्मात्‌ पेट फूलता है तथा कम हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सतोदभेदमुदरं तचुकष्णशिराततम्‌ । 
आध्मातदरतिवच्छुब्द्माहतं भरकरोति च । 
वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत्सवेतोगतिः ॥ १० ॥ 
पेट तोंद तथा भदयुक्त रहता दै पेट पतला, काली शिराओं से व्याप्त होता ` 
है । ओर टकोरने से बजाए हुए ढोल के समान शब्द करता हैं। और इस पेट 


1 


में पीड़ा करता हुआ और शब्द करता हुआ वायु सवत्र विचरता रदत है ॥१०॥ 

अथ वैत्तिकमाह--पित्तादरे ज्वरो मृच्छो दाहस्तृद्‌ कटुकास्यता । 
्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌॥ ११॥ 
पिन्नोदर रोग भ ज्वर होता दै, मूच्छा होती है, दाह दोता है, प्यास लगती 
है तथा मुंह का स्वाद कटुक अथवा ( पुस्त न्तरे तिक्कम्‌ ) कड़वा होता है 1 
अम होता है, अतिसार हाता है, त्वचा, नेत्र नखादि पलि द्वाते हैं, पेट का रंग 
इरा द्वो जाता है ॥ ११ ॥ ः ¬ 1: 
पीतताश्रशिरानद्ध सखेदं सोष्म दद्यते। 
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धूमायते रू दुस्पशं क्तिभरपाक प्रदृयते ॥ १२ ॥ 
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# 1 
पीले तांबे के समान रंग की. लाल शिराओं से पेट तना हुआ रहता है, 
स्वेद आता है, पेट गरम रहता है तथा जलता है । धूयें के समान ऊपर.को 
सुंह से डकार निकलता हैं, पेट को स्पशे करें तो दु लगता है, यह शीघ्र पक 
जाता है तथा इसमें न्यथा होती है ॥ १२ ॥ 
अथ स्डैष्मिकमाइ--स्लेष्मोदरे-5ह्सदन खापः श्वयथुगौरवम्‌ । - ४ 
निद्रोर्केशोऽरुचिः श्वासः कासः शुङ्कत्वगा दित १३॥ 
कफोदर में अङ्गसाद द्ोता हे तथा अग सो जाते हैं, सूजन हो जाती है, 
अंग मारी होते हैं । निद्रा होती ३, उत्क्नेश होता है, रुचि होती है, श्वास तथा 
कास होता हे, त्वचा श्वेतरंग्‌ की होजाती है ॥ १३ ॥ | 
उद्र स्तिमितं खिग्च शुङ्कराजीतत महत्‌। 
चिराभिवृद्धि कठिनं शीतस्पशं गुरु स्थिरम्‌ ॥ १४॥ 
पेट भगे कपड़े स लिपटा हुआ सा अथवा निश्चल ह्वोता है, ब्विग्ध होता दै, 
श्वेत लड्कीरों सें भरा हुआ द्वोता हे तथा बड़ा हो जाता है । पेट देर में बढ़ता है, 
कठिन होता है, शीतल स्पशं द्वोता है । गुरु तथा स्थिर होता है ॥ २४ ॥ 
अथ सांनिपातकमाह--- 
स्वियो5न्नपान नखरोममूत्रविडातेवेयुक्कमसाधुच्रसाः। 
` यस्मे ध्रथच्छुन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाद्वा ॥ १५ ॥ 
अविवेकिनी परे ( तथा अविवेकी लोग ) अपने सौभाग्य की इच्छा से काये 
अकाय का विचार न करके अपने नख, रोम, मूत्र, मल तथा आतंव से युक्त 
अन्न और पान को पति आदि जिखभ्मनुष्य को खिलाती हैं। तथा शत्रु लोग जिन 
को गर अर्थात्‌ संयोगज विष खिला देते हैं अथवा विष यु प्राणी से या तृणपत्ते 
आदि के सड़ने से दूषित हुए २ पानी के सेवन से तथा दूषीविष को जो सेवन करते हैं॥ 
तेना55शु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुयुः खुधारं जठरं त्रिलिगम्‌। 
तच्छीतवातातपरदुर्दिनेषु विशेषतः कुप्यति दह्यते च । 
सख चा<55तुरो मूच्छेति संप्रसक्त पाडः कृशः शुष्यति दष्णया च १६ 
उनका इन कारणों से रक्त शंघ्र दी दूषित हो जाता हे । आर कुपित-हुए २ 
त्रिदोष खुघोर सन्निपात के लक्षणों से युक्त पेट को कर देते द । वह पेट शीत, 
वायु तथा धूप में तथा बादल वलि दिन में विशेष करके कुपित हो जाता है तथा 
जलता है। वह रोगी निरन्तर मूच्छित हो जाता. है तथा पाणडु वय का होजाता है, 
उसझा शरीर इश हो जाता है, तृष्णा से मुंह सूखता हैं ॥ १६ ॥ 
दूष्योदरं कीर्तितमेतदेव प्लीहोद्र कीतेयतो निबोघ ॥ + 
इसी को सन्निपातोदर वा दृष्योदर कहते हैं ( क्यो रक्तदृष्य है और इख 
११७ 
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दृष्य को दूषित करके जो उदररोग हुआ हो उसे दृष्योदर कहते हैं । अथवा 
५ परस्परं दोषयन्तीति दोषा एव दूष्याः ”? परस्पर दूषित करने से दोष द्वी दृष्य 
कद्दाते हैं उन से किया हुआ उदररोग दृष्योदर कहाता हे) आगे प्लीदोदर लिखेंगे॥ 
प्षेद्दोदरयकृदुद्रलक्ष णं-- 
विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः पदुष्टमलयथमखकफश्च ॥१७॥ 
विदाही तथा अभिष्यन्दी पदार्थों के सेवन में लीन हुए २ पुरुष के रक्त तथा 
कफ अत्यन्त दुष्ट हो जति हैं ॥ १७ ॥ 
पीहाभिवृद्धि कुरुतः प्रवृद्धो प्लीहात्थमेतज्ञठर वदन्ति । 
तद्धाम्प्पाश्व परिवृद्धिमेति विशषतः सीदति चा.55तुरोउत्र १८ 
उनसे प्लीहा बढ़ जाती है । इस रोग को प्लीहोदर कहते । वह प्लीहा वाये 
पाश्च में बढ़ जाती हैं और उससे बार्य। ओर का पेट भी बढ़ जाता हे इससे रोगी 
इर समय दुखी होता रहता है ॥ १८॥ 
मन्द्ञ्वराभ्निः कफ पित्तलिङ्गेरपदर तः क्षीणएवलो-ऽतिपारड़ः । 
सेव्यान्यपाश्वं यकृति भदुष्ट ज्ञयं यछृदास्युदर तदेव ॥ १६ ॥ 
इसमें मन्द २ ज्वर हो, मन्द अभि हों, कफ तथा पित्त के सब लक्षण दीखते हों, 
रोगी क्षीण बल तथा अति पाणडु वणं का हो जाये । साथ ही दायीं ओर यक्त 
या जिगर प्रदुष्ट हो जाये तो इस ही यक्ृद्ाल्युदर कहते हैं ॥ १६ ॥ 
अथ कफजः श्लोहोदर--प्लीहा निवेदनः श्वेतकठिनः स्थुल एव च। 
महापरिग्रहः शीतन्छेष्मसभव इष्यते ॥ २० ॥ 
जिस रोगी की प्लीहा या तिल्ली में पीक़ न होती हो, ब्रेत तथा कठिन हो 
गइ हो, ओर स्थूल हो, अत्यन्त बढ़ गई हो, तो वह प्लीहा शीत तथा कफ सं 
हुई २ होती है ॥ २० ॥ ; 
श्रथ पित्तज: प्लीहोदरः--सज्वरः सपिपासश्च खेदनस्तीववेदनः। 
पीतगाजो विशेषेण प्लीहा पेत्तिक उच्यत ॥ २१ ॥ 
जिसमे ज्वर हो, प्यास हो, स्वेद आता हो, तात्र वेदनायें हों, शरीर के अंग 
विशेष करके पाले हो गये हों, उवे पैत्तिकं प्लीहा समम ॥ २१ ॥ 
अथ वातिकः श्लोहोद्रः--नित्यमानद्धकोष्ठश्व नित्योदावर्तपीडितः । 
वेदनाभिः परीतश्च स्री वातिक उच्यते ॥२२॥ 
जिसके कोष्ठ में नित्य आनाह रहे, नित्य उदावते से पीड़ित हो । तथा पीड़ाओं 
से युक्त हो उस्र वातिक प्लीहा कहते हैं ॥ २२ ॥ 
अथ रक्कजः ब्लीहददोइर;:--क्लमोउतिदाहः समोदो वेवरय गात्रगोरवम्‌। 
रक्कोद्र श्रमो मूच्छा ज्षेय रक्तजलक्तणम्‌ । 
त्रयाणामपि रूपाणि सीह्यसाध्ये भवन्ति हि॥२३॥... 
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#। 
कान्ति होना, अतिदाद होना, सम्मोह होना, विवराता, गात्रो में गौरव होना 
उदर लाल रंग का रहना, भ्रम, मूच्छा होना ये सभी लक्षण रक्कज प्ल होदर के हैं। 
ये तीनों चारों लक्षण प्लीहा के असाध्य होने पर होते हैं ॥ २३ ॥ 
अथ तत्र दोषसंबन्धमाह--उदावतंरुजानाहैमोंहत ड्द्हनज्वरे । 
गोरवारुचिकाउिन्योविद्यात्तत्र मलानक्रमात्‌ ॥२७॥ 
यदि श्होदर में उदावत्त, पीड़ा तथा पेट में अआनाह रहे तो वातिकश्जीहा 
समझो । यदि मोह, प्यास, दाह तथा ज्वर हो, तो पत्तिक श्लीह्ा समझो । ओर 
गौरव, ऋरुचि, कठिनता हो तो कफजक्षीद। समझो ॥ २४ ॥ 
श्रथ बद्धगुदोदरम[ह-- ४ 
यस्यान्ञमन्नेरूपल्लेपभेवा बालाश्मभिवो पिहितं यथावत्‌। 
संचीयते तस्य मलः सदोषः शनैः शनेः संकरवच्च नाड्याम्‌ ॥२५॥ 
जिघ की आंत अन्न से अथवा पिच्छिल पदार्था से, बालों से वा पत्थरों से 
रुक गई हो । उसका मल धीरे २ दोषों से युक्क होकर बड़ी आंत में इकट्ठा 
हो जाता है ॥ २४ ॥ 
निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कच्छाद्पि चाल्पमल्पम्‌ । 
हन्नाभिमध्य परिच्द्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २६ ॥ 
वह मल ग॒दा में रुक जाता है और बहुत कटिनतास थोड़ा निकलता 
है तथा मल रुक जाने से हृदय तथा नाभि के मध्य में वह बढ़ता जाता हें। 
उसे बद्धगुदोदर कहते हैं ॥ २६॥ 
एतद्दद्धोद्रं तेन स्युर्दाहज़्वरत्ड्भ्रमाः 
कासश्वासोरुसदन रुग्हन्नाभिशिरस्खु च ॥ २७ ॥ 
इस बद्धगुदोदर में दाह, ज्वर, प्यास तथा अरम द्वोता दै । कास, श्वास 
ऊर का सन्न होना, तथा हृदय, नाभि ओर सिर में पीड़ा होती हे ॥ २७॥ 
मलसक्ञो5रुचिश्लुदिरुद्र मूढमारुतम्‌ | 
स्थिरं नीलारुणशिरारोमराजिविराजितम्‌ । 
नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ॥ २८॥ . 
मल रुक जाता है । अरुचि दोती हे, छदि होती हे, उदर मैं वायु मूढ 
होकर घूमता है । पेट स्थिर होता है । नीली, लाल शिराओं से तथा रोमों को 
लकीरों से धिर जाता है । नाभि के ऊपर प्रायः गो की पूंछ की आकृति के समान 
आकृति हो जाती है ॥ २८ ॥ 
= अथ क्षतोदरमाह-- 








शल्य तथा ऽन्नोपदित यद्न्त्र भुक्तं भिनच्यागतमन्यथावा। 
तस्मात्खतो <न्त्रात्सलिलप्रकाश्चः खावः स्वेदे गुदस्तु भूयः २६॥ 





&३२ योगरत्नाकरे । 


शल्ण अर्थात्‌ कटि, हड्डी काष्टादि से युक्त हुआ २ अन्न खाने पर पाकाशय 
स विलोमं अर्थात्‌ टेढ़ा मेढ़ा होकर जब आंतों में जाता हैं {सौधा जावे तो 
आंतों की हानि नहीं होती हैं ) तब आंतों को तोड़ देता है । उस आंत में से 
पानी के समान साव निकल कर गुदा के रास्ते स वार २ बाहिर होता है ॥२६॥ 
नामेरधश्चोदरमेति चदि निस्तुद्यतेऽतीव विदाल्यते च । 
दतत्परिखराव्युदरं प्रदिष्टं दकोद्रं कीतेयतो निबाध ॥ ३० ॥ 
नामि से नीचे उदर वदता है, और अत्यन्त पीडा होती है तथा फटता स्रा 
हे । इसे परिस्लावीउदर या क्षतोदर कहते दह । आगे दकोदर को लिखेगे ॥ ३० ॥ 
। ४ थ दकोदरमाह-- . 
यः स्नेहपीतो ऽप्यजुबासितो वा वान्तो विरिक्तोउप्यथवा निरूढः । 
पिबेंजल शीतलमाश तस्य स्रोतांसि दुष्यन्ति हि तदहानि ॥३१॥ 
जो ल्लदपान कर के, अनुवासन लेकर, वमन लेकर, विरेचन लेकर, अथवा 
निरूहबस्ति लकर, शीघ्र ही शीतल जल पी लेता है उख के जलवह लरत 
दूषित हो जति हैं ।। ३१ ॥ 
ज्नहोपलिसिष्वथ वापि तेषु दकोदरं पूवैवदभ्युपैति । 
लिग्ध महत्तत्परिवृत्तनामि समाततं पृशोमिवाम्बुना च ॥ ३२॥ 
उन जलवह से तोक लद से उपलिप्त होने पर क्षतादर के समान ही 
जलोदर हो जाता है अथात्‌ नाभि के नीचे के भाग में पेट बढ़ जाता है, गुदा 
में सब होता है । वह पेट लिग्ध द्ोता है, महान होता है तथा परिवृत्तनाभि 
अर्थात्‌ नाभि को उठाकर ऊंचा गोलाकार कर देता है । (समाततं) बेदनाओं से 
विस्त यो हुआ २ सा पेट प्रतीत होता दै । तथा पेट जल से भरा हुआ सा 
मालूम होता है ॥ ३२ ॥ 
यथा डतिः चुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोद्रं तत्‌ ॥३३॥ 
जैसे ढे।ल ज्ुव्ध होता तथा कांपता है तथा शब्द करता है वैसे ही जलोदर 
में पेट बजाने से होता हैं । इन सब लक्षणों स जलोदर का निश्चय करना 
चाहिये ॥ ३३॥ व ८ 
अथ साध्यासाध्यतवमाद-जन्मनेवोदर सव प्रायः कच्छतम मतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यज्ञात्साध्यं नवोत्थिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जन्म दिन से ही प्रायः उद्ररोग कष्टसाध्य होते हैं । यदि रोग। बलवान हो 
वेट में पानी उत्पन्न न हुआ हो, नया ही रोग हो तो यत्न करने से साध्य होता है ३ ८ 
अशोफमरुणाभासं सशब्द नातिभारिकम्‌ । 
सदा गुडगुडायुक्क शिराजालगवाक्षितम्‌ ॥ ३५॥_ | ०“ 
पेट में सूजन न हो,पेट क! अमा लाल रंग को दो, शब्द करता हो,अतिभारी न 
हो, सदा गुड़गुड़ करता ह, शिरां के जाल से विराचेत हो ॥ ३५॥ का 
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नाभि विष्टभ्य वायुस्तु वेगं छत्व प्रणश्यति । 
हद्व ङ्षणकटीनाभिगुदं प्रत्यकशुलिनः ॥ ३६ ॥ 
नाभि को विस्तन्ध करके वयु वेग करे ओर नष्ट हो जाये । और हृदय, वंक्तण 
कटी, नाभि, गुदा इन में से प्रत्येक स्थान पर शूल होवे ॥ ३२६ ॥ 
ककैश खज़ते वात नातिभन्दे च पावके । ~ 
लोलस्यापि रसे वाउल्पे मूत्रऽल्पे सहत विशि ॥ ३७ ॥ 

( ककश इति वेगवन्तं ) पेट वेगवाली वायु को निकाले । और अम्नि अति 
न्द न हो, पेट चंचल होने पर भी उसमें रसकाया जल का अश कम हो 
(लाला भे मुंह बिरखहो रहा द्वो सुश्रुत) मूत्र थोड़ा आता हो, मल रुका दो ॥३७॥ 
ऐसे लक्षणो से युक्त रोगी को सम को कि अजातोदक है अर्थाव्‌ इस के पेट में पानी नहीं है॥ 

अजातोद्कमित्येतेयुक्त विज्ञाय लक्तशः । 
कुच्तेतृद्धिधातिमात्र शिरान्तघौनमेव च । 
दकपुशेदतिन्लोभस्पश्चं जातोदक भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आर जिसका कुच आतमात्र बढ़ गइ हा जिसकी [शराय अन्तधांन हा गइ या 
छिप गई हो,पानीस भर हुए ढोल के समान पेट हिलता हो तथा स्पशमें प्रतीत होताहो 
उसे जातोदक कहते हैं अर्थात्‌ उसमें जल भर गया है ऐसा समझना चाहिये ३८ 
अथ विशेषण।साध्यत्वमाह- 
पत्ताद्र द्गदं तूध्व स्वं जातोद्कं तथा । 
भ्रायो भवत्यभावाय च्छिद्धान््मुदरं खाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एक पक्ष के बाद बद्धगुदोदर, सभी जातोदक्उदर्‌ अथात्‌ सभी जलोद्र, 
तथा छिद्रान्त्रददर ये प्रायः अषाश्य तथा मारक हाते हैं ॥ ३६ ॥ 
अथ पुनरप्यसाध्यत्वमाइ--शूनाद्षा कुटलापस्थमुपाकुन्नतनुत्वचम्‌ | 
बलशोणितमांसभिपरिक्षी्ं च वजयेत्‌ ॥७०॥ 
जिसकी आंखे सुजी हों, मूत्रन्द्रिय टेढी हो गई हो, जिसकी पतली त्वचा 
गीली हो । बल, खून, मांस तथा अमि जिपकरी क्षीण हो गई हो उसे अस्लाध्य 
समझे ॥ ४० ॥ 
पाश्वभङ्गान्नविद्धेषशोफातीसारपीडितम्‌। 
विरिक्तं चाप्युदरिणं पूथेमाणं विवजेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिसके दोनों पसवाड़े टूट गये हों, जो अन्न से द्वेष करता हो,जिसे शोथ है। आ। 
अतसा होता हो विरेचन देने पर भी जिसका पेट पूरा भरा हुआ प्रतीत हो उसे 
असाध्य समो ॥ ४१ ॥ इत्युदर निदानम्‌ ॥ 
" अथ उदराचिकित्सा । ~ 
अथ तत्राष्टाचुदराणि-पृथग्दोषेः समस्तेश्च प्तीहबद्धन्तोदकेः ॥ १॥ ` 


१ लालया बिरसे चास्य ( चरके )। ४ 0 


५ 
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$ 
वात, पित्त, कफ, सन्निपात, प्लोहा, बद्ध, चतत तथा उदक या जल इनसे आठ 
प्रकार का उदररोग होता हैं ॥ १॥ 
तत्र पृथग्दोषेबातपित्तकफेः, सानेपातनेकम्‌। 
प्लीहोदर बद्धोद्र क्षतोदर जलोद्रामिति संज्ञा भवन्ति । 
तेष्वसाध्यं बद्धगुद परिस्लावि च 1 - 
षडवशिष्टानि कच्छुसाध्यानि । 
सर्वाण्येव च प्र्याख्यायोपक्रमेत्‌ । 
तेष्वाद्यश्चतुवंगों भेषजसध्यः 
उत्तरः शख्साध्यः । कालप्रकषात्सवारयेव 
शख साध्यानि भवान्ति वजेयेतव्यानि वा ॥ 
उनमें से थक्‌ २ दोषों क उदर अथात्‌ वातादर, पित्तोदर,कफोद्र कहते हैं ओर 
शेष सन्निपातोद्र,प्लीहोदर,बद्धोदर,ज्ञतोदर तथा जलोदर कह्दाते हैं।य इनकी संज्ञायें 
कहाती हैं । इन आठों में से बद्धयुदोदर तथा परिस्तावी असाध्य हैं। शेष छः उद्र 
कष्टसाध्य हैं । सभी उदर रोगों को अचिकित्स्य कहकर चिकित्सा करें । इन में से 
आदि के चारों वातोदर, पित्तादर, कफोदर तथा सन्निपातोदर की चिकित्सा 
ओषधों से कर । ये चारों ओषधों से अच्छे दो जाते ई ओर शष चारों अर्थत 
प्लीहोदर, बद्धोदर, च्षतोदर तथा जलोदर शच्च साध्य हेति हैं । पुराना रोग होने 
पर सभी उदररोग शच्र साध्य हो जाते हैं अथवा असाध्य हो जात हैं ॥ २ ॥ 
इति सुश्रुतात्‌ । 
श्रथ वातोद्रचिकित्सामाइ--उपकमे द्धि षग्धोषवलकाला्वशेषाषेत्‌ । 
स्थिरादेसापिषः पान सेहं खेद विरेचनम्‌ ॥१॥ 
विद्वान वेद्य वातादि दोष, रोगी तथा रोगका बल, कलादि का विशेष 
ध्यान रख के “स्थिरादि सर्पिः” का पान करि, जोह तथा स्वेद देवे ओर 
विरेचन देवे ॥ १॥ 
वेष्टनं वाससा ग्लानो शाल्वरेनोपनाहनम्‌ । 
पेया यूषरसखान्न च योज्य बातोद्रे क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
बातोदर में क्रमशः पेट को कपड़े से बांध रखे, श।ल्वणस्वेद के पदार्थो से 
उपनाह या टकोर करे, पेया, युष तथा मांसरस तथा अन्न का उपयोग करे ॥२॥ 
अथेरण्डतेलादियोग:--- 


एरणडतल दशमूलामेश्र गोमूत्रसयुक्क तििफलारजो वा । 

निहान्ति वातोद्रशोथशूलं क्वाथः समूत्रो दशमूलंजश्च ॥ १॥ 

दशमूल के क्राथ में एरएड का तेल मिलाकर पिलाने से । अथवा त्रिफला 
का चूण गोमूत्र से मिलाकर पिलाने से। अथवा दशमूल का क्वाथ गोमूत्र से मिला 
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॥ । 
कर पिलाने से । इन सब में से कोई एक प्रयोग सेवन करं तो वातोदर, शोथ तथा 
शल इन सब का नाश होता है ॥ १॥ 
अशथ दशमूलादियोगः--दृशमूलकषायेण त्तीरच्रत्तिः शिलाजतु । 

सद्या वातोद्री त्तीरमोष्टूमाजं च केवलम्‌ ॥१॥ 
दशमूल के कषाय में शिलाजीत मिलांव ओर केवल दूध पीवे तो शीघ्र हीँ 
चातादर अच्छा होता है । अथवा ऊंट का या बकरी का दूध पीने से भी वातोदर 
अच्छा होता है ॥ १ ॥ 
अथ कुष्ठादिचूणमू--कुष्ठे दनती यवक्तारं व्योष त्रिलवर्ण वचाम्‌ । 
श्रजाजी दीप्यकं हिड्ढं खजिकां चंव्यचित्रके । 
शुरटीं चोष्णाम्भसा पीत्वा वातोद्ररुजापहाम्‌ ॥१॥ 
कूठ, दन्तीमूल, यवच्ञार, सोठ, मिरच, पीपल, सेंधालवण, सै चल लवण 
विड्लवण, बच, जीरा, अजवायन, दग, सज्जी, चन्य, चीता, सखोठ इन 
सब का समभाग लेकर चूण कर के गरम जल से पीने से वातोदर की पीड़ा 
शान्त हो जाती हूं. $॥ 
अथ बन्दत्सामुद्रायं चूण मू-- 
सामुद्रसोवचलसेन्यवानि त्तारो यवानामजमोदभागः 
। सपिप्पलीचित्रकण्श्ङ्गवेर हिङ् विडङ्ग च समानि कुयात्‌ ॥१॥ 
& सामुदलवण, खौ चलनमक, सेंघालवण, यवक्तार, अजबायन, पिप्पली, चीता, 
सोंठ, हींग, वायविडंग इन सब को समभाग लकर चुण करे ॥ १ ॥ 
एतानि चुणानि घृतप्लुतानि भुज्जीत पूवे कवलान्प्रशस्तान्‌ । 
वातोदरं गुल्ममजीरेभुङ्गं वातप्रकोपं ग्रहणीं च दुष्टाम्‌ ॥२॥ 
इस चृशं को घी से मिलाकर इसे भोजन से पूवं उचित मात्रा में खिलं । 
इस के खान से वातादर, अजीण, खाया हुआ भोजन, गुल्म, वातप्रकोप,वदुश्प्रहणी २ 
अशासि दुष्टानि च पाणइरोगं भगंद्रं चापि निहन्ति सद्य/॥३॥ 
बिगड़ी हुई सब प्रकार को बवासीरें, पाण्डरोग, भगन्दरये सब शीघ्र ही 
नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ दशमूलायं घृतमू--द्शमू लीकषायेण रास्तानागरदारुाभे+ 
पुननवाभ्यां च घृतं सिद्ध वातोद्रापहम्‌ ॥ १॥ 
गो का घी एक सर लो, दशमूल का क्राथ ४ सर, रास्ना, सोंठ, देवदार 
श्वेत पुनभवा, लाल पुनर्नवा इन में से प्र्यक दव्य चार २ तोले लकर्‌ जल से 
कल्क करे 1 फिर घी, कल्क ओर क्वाथ को एकत्र कर घृतपाक करे । इस दश- 
मूलाद्यघरेत को सेवन करने स वतोदर दूर होता हं ॥ ¶॥ इति वातोद्रम्‌ ॥ 
अथ पित्तोदरम्‌--पित्तोद्रे च बलिन पूवमेव वरचयेत्‌ । 
पयसा त्रिवृता कल्केनोरुबूकश्शतेन वा ॥ १॥ _ ....... 






६३६ योगरल्वाकरे । 


पित्तादर भं रोगो यदि बलवानदहे तो उसे पहले विरेचन देवे । दूध के साथ 
त्रिवी का कल्कं डालकर घी पकारे । एरण्ड के फलो का कल्क एक भाग, घी 
चार भाग, दूध १६ भाग डालकर घीमाच्र पकाल । । अथवा सातला, त्रायमाणा 
श्रम्लतास के फल इन तीनों का कल्क, इस कल्क से चोगुन। धी ओर घी से 
चोगुना दूध डालकर घो पकालेवे। अथवा मधुर गण की ओषधों का कल्क 
चोगुना घी ओर घी से चौगुना दूध डालकर घी पकाले । इन में से कोई घी 
खाने ख पित्तोदर में विरेचनादि होकर लाभ होता है ॥ १ ॥ 

सातलात्रायमाणाण्यां श्टतेना5रग्वघेन च । 
धत प्रित्तादरे पेय मधुरोषधसाधितम्र्‌ ॥ २ ॥ 

(कुछ आचार्य इस का अर्थ आगे लिखा करते हैं--त्रिव्त, एरर्ड के 
फल इन दोनों का कल्क कर दूध डालकर घी पकाले । अथवा त्रिवृत्‌कल्क, 
सातला, त्रायमाणा, अम्लतास के फल इन के कल्क से दूध डालकर घी पकाल । 
इस प्रकार से ये केवल दो योग हुए )॥ २॥ 

स्पात्जिवृत्त्रिफलालिद्ध सर्पिष्पानं विशद्धये । 
पृञ्चिपरणीबलाव्याघ्रीलात्तानागर साधितम्‌ । 
चीरं पित्तादरं हन्ति जठर कतिभिर्दिनैः ॥ ३ ॥ 

त्रिवृत्‌ तथा त्रिफला से पकाया हुआ घी पित्तोदर में विरेचन के लिये देने 
सेलाभदहोतादे। पृष्टपर्णा, बला, छोटी क्टली, लाख तथा सोठ इन से पकाया 
हुआ दूध पित्तोदर तथा पेट के अन्य पैत्तिक उपद्रवो को नष्ट करता हैं ॥ ३ ॥ 
इति पित्तोदरम्‌ ॥ 
अथ छष्मोदरम्‌-छेष्मोदरिरं तु पिप्पल्यादिसिद्धेन सर्पिषा 

स्नेह पीत्वा स्नुहीत्षीरानुलोम्यत्रिकटुकमूत्र तल- 
मुष्ककादिकाथना-ऽऽस्थापयेदयुवास्यच्च यव- 
किट्सषंपामंलकबीजैस्थोपनाहयेदुद्रम । 
भोजयेञ्चेन त्रिकटुकप्रगाढेन कुलित्थ- 
युषेण पयसा वा खेदयेच्याभीच्णम्‌ । 
व्योषयुक्तं कु लित्थाम्बु पया वा भोजने हितम्‌ । 
गोसूत्रारिष्टपानेश्व चुणायस्क्रातिभिस्तथा । 
सत्तीरतेलपानश्व शमयेत्तत्कफोद्रम्‌॥ १ ॥ 

कफोदर वाले रोगी को पिष्पल्यादिगण के क्रथ सिद्ध करके घी 
पिलावें ( अथ पिप्पल्यादिगण--पिप्पली, पिप्पलामूल, मरिच; गजर्भापल॥ सोठ, 
चीता, चव्य, रेणुका, रास्ना, अजमोदा, सरसों, हींग, भागी, पाठा, इन्द्रजौ, जीरा 





9. “सर्षपमूलकबीजः इति सुश्रुते 


श्रथ उद्रचिकित्सा। ६३७ न 


महानीम,मूवा,अतीस,कुटकी,वायविड ) इस प्रकार दन कर्म के पीछे थोहर के दूध से 
पकाये हुए घी स अनुलोमन करके,सोंठ ,मिरचपीप ल,गोमृत्र तथा आस्थापनवग में के 
* हुए मुष्ककादि वगे के काथ से सिद्ध किये हुए तैल से मिलाकर सबकी आस्थापन 
बस्ति तथा अनुवासन वस्ति देवे । फिर जो, सुराबीज या (९51), सरसों 
तथा मूली के बीज ( आमलकबीज पाठ अशुद्ध हे क्योंकि सुश्रुत में मूलबीज पाठ 
हैं आर वर्दी से यह प्रयोग लिये गये हँ तथा मलक बीज से मूलक बीज उप- * 
नाह में तथा कफनाश करने मे श्रेष्ठ हें तथा उपयुक्त दै) इनकी पीसकर पेट को उपनाह 
देवे । फिर कुलथी के यूष में सोंठ, मिर्च, पीपल का चूरी अधिक मात्रा में 
डालकर भोजन के लिये देवे | अथवा दूध पिलावे । तथा कई वार स्वेद देवे । 
कुलथी का क्राथ त्रिकुटा से मिलाकर पिलवे, अथवा दूध पिलाव । गोमूत्र पिलाने 
से, अरिष्ट पिलाने से, चूणो खिलाने से, लोहयुक्त ओषघ देने से, दूध सद्दित तेल 
पिलाने से कफोद्र को शान्त करे ॥ १ ॥ इति कफोदरम्‌ ॥ 
अथ दष्योदरं त्रिलिन्नमुदरं च--- 
खंनिपातोद्रे कार्य एष एव क्रिया विधिः। 
इरीतक्यभयाकल्कभावितं मूत्रमम्बुना ॥ १॥ 
सन्निपातज उदर में यही क्रियाय करनी चाद्ये । हरड़ सेवन से, हरो के 
कल्क से भावित गोमूत्रे को जल से सेवन करने से अथांत्‌ गोमूत्र स्रे भावित इरड़ों 
के कल्क को पानी से सेवत करने से ॥ १॥ 
पीत सवादरक्रीटमेहाशेःकमिगुल्मचत्‌ । 
सप्तलाशङ्खनासद्ध घत चात्र वेशाधनम्‌ ॥ २॥ 
सर्भी प्रकार के उदररोग, प्लीहा प्रमेह, अशे, कृमि तथा गुल्मरोग न होते 
हैं । सप्तला नाम की थोहर विशेष, तथा यवतिक्कमिद ( सप्तला -- चरमेकप्पा, 
मनसा भद । शखिनी-चोर पुष्पी, यवतिङ्का, शेतापराजिता ) इन दोनों का घी 
पकावे इस घी को शोधन के लिये देवे॥ २॥ 


दन्तीद्रवन्तीफलज तेल दृष्योद्री पिबेत्‌ । 
नागरत्रिफलाग्रस्थ घृत तेल तथाऽऽढकम्‌ ॥ ३॥ 
दन्ती तथा द्रवन्ती के फल का तेल दृष्योदर वाले को पिलवे | साठ तथा 
त्रिफला का क्राथ एक प्रस्थ, घी एक आढक, तेल एक आढक ॥ ३ ॥ 
मस्तुना साधयित्वा तु पिबेत्सवांद्रापहम्‌। 
कफमारुतसखभूत गुल्म चेव प्रशाम्यति ॥ ४ ॥ 
ददी का पानी घी तथ। तेल से चोगुना देवें । सबको मिलाकर पाक करे 1 
इस घी तथा तेल मिले हुए जह को पीने से सभी प्रकार के उद्ररोय शान्त 


(९. ५५ 


६३८ योगरज्ञाकरे । 
होते हैं । कफ तथा वात से उत्पन्न हुए २ गुल्म रोगों को भी यह शन्त करता 


है ॥ ४ ॥ इति दष्योदरं त्रिलिज्नमुदरश । 


अथ प्लीहोदरयक्ृदुदरयाश्रिकित्सा । 
स्नेहखेद्प्रकारादि विधेयं प्लीहरोगिणाम्‌ । 
वामबाहो च मोक्कव्या कूपराभ्यन्तरे शिरा ॥ १॥ 
 ध्लीहा रोगियों को स्नेह तथा स्वेद देवे । बांई युजा की कोहनी के अन्दर 
की शिरा खोलकर रक्तं निकलवा देना चाहिये ॥ १ ॥ 
विध्येत्पीहविनाशाय यकृत न्नाशाय दक्षिण । 
मणिबन्धे समुत्पन्नवामाइष्टसमीरिताम्‌ । 
दहेच्छिरां शरेणाऽऽश वेयः प्लीहप्रशान्तये ॥ २॥ 
यजत्‌ बढ़ गया हो तो दाइ भुजा की कोहनी के बीच की शिरा खोलकर रक्त 
निकलवा देवे । मणि बन्ध अर्थात्‌ पहुंचे पर बांये अंगूठे स आई हुई जो शिरा 
हो उसको शर नामक लोहे के यंत्र से जला देवे इससे प्लीहा शीघ्र ही शान्त 
होती है ॥ २॥ 
अथ शाल्मलिपुष्पकाथ:--छुस्विन्न शाल्मलीपुष्पं निशापयुषित नरः । 
राजिकाचूर्ण॑संयुक्क दयात्सीहोपशान्तये ॥१॥ 
खूब ।स्वन्न क्य इए सामल के फूल ऋ जल म डालकर रात भर पड़ा रहन 
दे। प्रातःकाल उस पानी में राई का चूर डालकर पिलवे तो प्लीहा शान्त होठ हैं 
अथ शरपुट्डामूलकल्क:--- 
शरपुछामृलकल्कः पीतस्तक्रेणए नाशयत्यचिरात्‌। 
बहुतरकालसमुत्थं सीहान रूढमवगाढम्‌ ॥ १॥ । 
शरफोंका की जड़ का कल्क । तक्र से मिलाकर पिलाया जाय तो बहुत देर 
से हुई २ प्लीहा को तथा बहुत गहरी जड़ पकड़ी हुई प्लीहा को भी शीघ्र नष्ट 
करता है ॥ १॥ 
अथ लवणादितक्रम्‌- लवण रजनी राजी प्रत्यक॑ पलपञ्चकम्‌ । 


चूरणित निक्षिपद्धाएंड शततक्रफलान्विते ॥ १॥ 
स्रधानमक, हलदा, राई प्रत्थक पाच पल लकर्‌ चूण कर । इस्म सापल तक्र 
डालकर एक भारडम रख॥ १॥ 
जरिदिन मुद्रित रक्ञेत्पश्चात्पञ्चपलं तदा । 
सीहान नाशयत्पीत्वा जिःसक्ताह न सशयः ॥ २॥ 
फिर तीन दिन धड़ा बन्द करके रखें । फिर पांव पल पीने को दें । 
दिन पीने से प्लीहा शन्त होंती दै इसमें संशय नहीं ॥ २॥ ˆ 
अथ शङ्खनाभिचूणेम्‌- 
खुपक्रजम्बीररसेन शङ्खनाभीरजः पीतमवश्यमेव । 


तो 


ता २१ 





अथ प्लीहोद्रचिकित्सा । ६३६ 


कषप्रमाणं शमयेद्वश्य सीहामय कूमंसमानमाशु ॥ १॥ 
पके हुए जम्बीरी नीबू के स्वरस में शखनाभि का चृणं अथोत्‌ भस्म मिला- 
कर एक कष पीने से कछवे के समान बढ़ी हुई प्लीहा भी शीघ्र शान्त होती है 9 
श्रथ यवान्यादिच्‌ ऐ म्‌ू>- 
यवानिकाचित्रकयावशूकषडग्रन्थदन्तीमगघोद्धवानाम्‌ । 
सीदानमेतद्विनिहन्ति चूणमुष्णाम्बुना मस्तुसुरासवेवा ॥१॥ 
अजवायन, चीता, यवक्षार, पिप्पलामुल, दन्तीमूल, पिप्पली इन सबको 
समभाग लेकर चूखौ बनवि इष चूर को गरम पानी, दही का पानी, खरा तथा 
आसव इन में से किसी एक से देने पर प्लीहा शान्त होती है ॥ १.॥ 
अथ कुष्ठादिचूणम्‌ू--कुष्ठ वचा श्टज्वबर चित्रकं कोटजं फलम्‌ । 
पाठा चेवाजमोदा च पिप्पल्यः समचूणिताः ॥ १॥ 
कूठ, वच, सोऽ, चीता, इन्दजौ, पाठा, अजवायन, पिप्पली इन में से प्रत्यक 
दन्य समभाग लेकर चूर करे ॥ १ ॥ र 
ततो विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा । 
सीहोदरमुदावतं स्व॑मेतेन शाम्यति ॥ २॥ 
इस चूणौ को एक कर्षं लेकर गरम जल,से पीव तो श्लौद्दोदर उदावत आदि 
इस से शन्त हेते दै ॥२॥ 
तअरथलघुदिङ्गवादिवृणम्‌--दिङ्गु त्रिकटुकं कुष्ठं यवन्ञारोऽथ सेन्धवम्‌। 
८ मातुलुङ्र सेनेव सीद श्रलदर परम्‌ ॥ १॥ 
हींग,सोंठ,मिरच, पापल, कूठ, यवन्ञार, सं धालवण इन सब को समभाग लेकर 
चूण करे ओर बिजेरे नीबू के स्वरस स॒ मिलाकर खिलाये तो श्वा को श्ल 
नाश करने भें यह परम श्रेष्ठ हे ॥ १॥ ' 
वायुः प्लीहानमुद्ध्॒त्य कुपितों यस्य तिष्ठेति । 
शलः परितुदन्पाभश्वे सीहा तस्य प्रवधेते ॥ २॥ 
कुपित हुआ २ वायु प्लीह्ठा को हिलाता हुआ शूल कर के पसलियों को 
अत्यन्त पीड़ित करने लगता है तब क्षोद अत्यन्त बढ जाती हैं ॥ २ ॥ 
अय सिन्व्वादिचूएंम्‌--- 
सिन्धुमगघाश्निचूर शिग्रशिफाजाजिकासमं पीतम्‌ । 
प्रवलमपि योगराजः प्लीहान॑ नाशयत्याशु ॥ १॥ 
संधा नमक, पिप्पली, चीता, सुद्ांजने की जड़, जीरा सब को समभाग 
 लकर चूरा कर क ज॑ल से पिलाया जाये तो यह योगराज प्रबल शहा. को भी 
 शीघ्रही नष्ट करता हूँ ॥ १ ॥ 
अथ विडङ्गादिचूशम्‌- विडङ्गानि यवानी च चित्रकं चेति तत्समम्‌॥।- ` 
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द्विगुरं देवदारं च नागरं सपुननेवम्‌ ॥ १॥ 
वायविडंग, अजवायन, चीता इन में से प्रयेकद्रव्य एकर्भागनल, देवदार 
दा भाग, सार दा भाग, पुननवा दा भाग ॥ १ ॥ 


जिवृद्धागाश्थ चत्वारस्तत्सवे कल्कपेषितम्‌ । 

क्षीरेणोष्णेन पातव्यं श्रेष्ठ सीह विनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
.. त्रिवी ४ भाग इन सब को पीसकर कल्क बनवि। इस कल्क का गरम दूध से 
मिलाकर पिलावे तो श्ीहा नाश करने में यह परम श्रेष्ठ है ॥ २॥ 

अथ वैतानि चूणानि गवां मूत्रेण पाययेत्‌ । 

उद्रीभूतमप्येव प्रीहान सप्रणाशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अथवा इस चुूण का गा क मूत्र से मिलाकर पिलावे ता.ब्वाहा याद्‌ बद्र 

सारें पेट में भी फल गई द्वो तो भी इस चूण से नष्ट होजाती हैं ॥ ३4॥ 


अथ वज्रक्तारः-सोवचलं यवत्षारं सामुद्र काचसेन्धवम्‌। ` 
यड्भुणं ख्जिकान्षारं तुल्यमेकत्र चूणयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सौँचललवरा, यवत्षार, सामुद्रलवण, काचलवण, सेंधालवण, सुहागा, सजी 
इन सब को एक २ भाग लेकर चृणं कर लेवें ॥ १॥ 
अकेदुग्घेः स्नुहीदुग्धेभावयेदातपे ज्यहम्‌ । 
ऊध्वाधस्थेः कमात्तस्य तत्तद्येरक पल्लवः ॥ २ ॥ 
भारड संस्थाप्य सल्लिपे रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
स्वाङ्गशीतं तु संचूरय चुणेमेषां तु मलयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर आक के दूध ३ दिन भाविते करे फिर थाहर के दूध से ३ दिन 
धूप में रख भावित करे । फिर इस सारे चणो के बराबर आक के पत्ता का लेब। 
ओर श्रध नीचे ओर आधे ऊपर पत्ते रखकर बच में दवा को रखे आर 
सम्पुट में सब को रखकर मिद्टी से बन्द करके गजपुट में पक देवें । जब 


स्वागशीतल हो जावे ते तब निकाल कर अगे लिखा हुई आषाधया का चूण 
इस भ मला दंवे ॥ ३ ॥ 


ज्यूघण च विडङ्ग च राजका त्रफल्लामाप । 
चव्य च हिङ्गसभ्रष्ट तक्रणाद्राद्यथावलम्‌ ॥ ४ ॥ 


ठ, भिरच, पीपल, वायविडंग, राई, हरड़, बेडा, आंवला, चव्य, घी 
में मुनी हुई दग, इन सब को प्रथक्‌ २ एक २ भाग लेकर पूव लिखित द्रन्या 
में (द 
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मिला देवे इस चूण को बलानुसार तक्र स पव ॥ ४ ॥ - 
वज्जत्ताराभध चूणमुद्राण विनाशयत्‌ | 
शोथ गुल्मं तथाउछ्ठाला मन्दाम्ममराच तथा । ट 
शाहान यकृदास्याख्यमुद्र च वश्चषतः ॥ -9 | ` (0 उभा ११009) 


अथ प्लीहोद्रचिकित्सा । ६४१ 


इस वज््वारचृणं के सेवन करने से उदररोग नष्ट देति ह । शोथ, गुन्म 
अष्ठीला, मन्दाभि, अरुचि, हा तथा विशेष कर के यङ्कदृल्युदर न होते ई ॥५॥ 
अथ इन्दच्छुक्तिकाक्तारादियागः- ् 
पातव्यो युक्कितः क्षारः क्षीरेणोद्थिशुक्तिजः 
पयसा वा प्रयोक्तब्याः पिप्पल्यः सीहशान्तये ॥ १ ॥ 
समुद्र की स्रीप का क्षार अथात्‌ भस्म दूव से पिलावें । अथवा दूध से 
पिप्पली का चूर खाया जाये तो प्लोह। शान्त होती हे ॥ १ ॥ 
अथ क्तारादेयागः--्तार वा बिडकृष्णाभ्या पूततकस्याम्बान ऋतम्‌ । 
यक्ृस्पीहप्रशान्त्यथ पिबेत्प्रातयंथाबलम ॥ १॥ ` 
विड्लद श, पेप्पत्ती, यवक्षार इन तीना को समभाग लेकर चूणो कर । इष 
चूणा को करज के स्वरस में मिलाकर गरम करके प्रातःकाल वलानुसार पिलावें । 
तो यजत्‌ ओर प्लीहा की शान्ति होती है ॥ १ ॥ 
अथ साभाजनादियोग --सोभाअनकानयूह सन्धवाभ्नकरणान्वतम्‌ | 
पलाशक्षारयुक्क वा यवत्षारं प्रयोजयेत्‌ ॥ १॥ 
सुहांजन का क्राथ करके उसमें संघानमक, चीता तथा पिप्पली का चूण 
मिलाकर पिलवे तो प्लीहा की शान्ति होती है अथवा पलाश के ज्ञार म यव- 
क्ञार मिलाकर पिलावें तो भी प्लीहा की शान्ति होती है ॥ १॥ 
श्रथ लशुनादियोग:--लशुन पिप्पलीमूलमभयां चैव भक्तायेत्‌ । 
पिबेह्रोमूत्रगण्ूष सीहरोगविमुक्तये ॥ १॥ 
हसन, पिप्पलीमूल, और दशङ इनका चूणी खाकर ऊपर से गोमून्न पवे तो 
तो प्लीहा रोग शान्त होता है ॥ १ ॥ 
अथ रोहौतकारिकल्‍कम-रोही तकाभयाकढक भावित मूजमम्बुना । 
पीत सवादरप्लीदमेदाशेःकामगुल्मचत्‌ ॥१॥ 
रोहेड़ा ओर हरड़ को सममाग लेकर गोमूत्र स कलक करे उसे जल से पीवें 
तो सभी प्रकार के उदररोग, प्लीहा, प्रमह, अश, कमि तथा गुल्म नष्ट होते हैं॥१॥ 
अथ द्ववन्तीनागवटी--तिलै रण्डद्गवन्तीनां क्षारो भन्लातक कणा1 
प्रां मागे समं त्वा तत्तस्यं तु गुड मतम्‌॥ १॥ 
तिल का कतार, एरण्ड का ज्ञार और द्रवन्ती का ज्ञार इन तीनों के क्षार 
को समभाग लेवे । सबको मिला लेवे । अब इस मिले हुए क्ञार में से एक भाग 
लेव, शुद्ध भिल्ञांवा एक भाग, पिप्पली का चूरों एक भाग लेवे, इन सबको लेकर 
एकत्र करें, इन सबके तुल्य गुड डाले ॥ १ ॥ 
खादेद्ग्रैबल ज्ञात्वा पावकस्य वेच्द्धये । 
जयेप्प्लीहानमत्युग्र यङ्द्‌ गुलम तथेव च ॥२॥ , = 
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इसे अपना अमिवल देखकर खवि इससे जठरामि की बद्ध होती हैं । इससे 
अत्युग्र प्लाहा भा शन्त द्वाता इ, यजत्‌ तथा गुल्म भां शान्त इता दइं ॥२॥ 
अथ शिग्रकाथ:--शोफं प्लीहोदरं हन्ति पिप्पलीमरिचान्वितः। 
अम्लवतससयुक्तः शिग्रकाथः ससेन्धवः॥ १॥ 
चुहांजन के क्वाथ में पापल, मरच, अम्लबत तथा सघानमक प्रत्यक सम 
भाग लेकर चृणो करके मि लाद । इससे सूजन ओर प्लीदोदर शान्त होता है १ 
अथ ज्ञारभावितपिप्पली--पलाशजक्षारतायेन पिप्पली परिभाविता । 
गुट्मप्लीहातिंशमनी वह्िदी्िकरी मता ॥१॥ 
ढाक के ज्ञार के जल मे पिप्पली भावित कर । यदु गुल्म तथा प्लाहा राग 
का शान्त करती हे तथा अग्नि दीपन करती हे.॥ १॥ 
अथाभिमुख लवणम्‌-चित्रकचरिच्तादन्ती त्िफलारुचकेः समेः । 
यावन्त्येतानि चूणानि तावन्मात्र तु सेन्धवम्‌ ॥१॥ 
चीता, त्रिवी, दन्तं मूल, हरड़, बह्ेड़ा, आंवला, रुवकलवण इन में से प्रत्येक 
द्रव्य समभाग लकर चूं कर । इन स्व चूण के समान सधानमक मिलवे ॥१॥ 
भावयित्वा स्जुद्यीत्तीरः स्युकारड प्रक्षिपेत्ततः । 
सत्पड्ेनानुलिप्याथ प्र्तिपेज्जातवेदासि ॥ २॥ 
सवका थोहर के दूध म भावित करकं फर सुखाकर थांहर के उर्ड म भर 
लवे । फिर कपड़ मिट्टी करके उस थोहर के कार्ड को आग में जलादेवे॥२॥ + 
खदग्ध च ततो ज्ञात्वा शनेबंद्यः समुद्धरेत्‌ । 
तक्रेण पीत तच्चूण यू त्प्लीहोद्रापहम्‌ । 
एतदासेमुख नान्न लवण वद्धिवधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अच्छे) प्रकार स्र दग्ध इ" जान पर वद्य धीरे स उस आम न्च नकाल लवं । 
उस्र थोहर सहित चूर करके तक्र से पीवे तो यङ्ृत्दाल्युदर तथा प्लीहोदर 
शान्त होता हं । यह अग्निमुख लवण अग्नवघेक हैं ॥ ३ ॥ 
अथ चित्रकं घृतमू--चित्रकस्य तुलाक्राथे घृतभ्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
( आरनालं तु द्विगुणो दधिमरड चतुगौखम्‌ ॥ १॥ 
चाताका क्थ एक तुला ले, घी एक प्रस्थभर लेव । कांजो दो प्रस्थ ले 
दहा का मरख्ड या दही का पनी प्रस्थ लेवे ॥ १ ॥ 
पञकालक तालास त्तारो च पटुपञ्चकम्‌ । 
यवान्यो द्वे च जरणे मररचं चात्तसोमेतम्‌ ॥ २॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चीता, सोंठ, तालास पत्र, यवक्षार, सजी 
चर, पांचोनमक, अजवायन, अजमोद, श्वेत जीरा, काला जीरा, काली मिर्च 
इन म से अल्यक द्रव्य एक २ अक्षभर लेकर जल से पीसकर कल्क करे ॥२॥ 
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पएतेयुक्त्या घृत सिद्ध मारया च पिवेत्पगे । 
अीहशोफोदराशोश्न विशेषादहिदीपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन से घी को युकं पूवक पक्रा लेवे ) और उस घी को मात्राजुप्रार प्रातः , 
काल पीवे । इस से प्लीहा, सूजन, उदररोग, अशरोग ये सभी नष्ट होते हैं तथा 
इस घी से विशेष कर के अभिदीप्त होती है ॥ ३ ॥ + ५ 
अथ महारोहातक ¶तम्‌--रोहीतकात्पलशतं संच्चुद्य बद्राढकम्‌ । 
साधयित्वा जलद्राणे चतुभागावशेषिते ॥ १॥ 
रोहेड़े की छाल एक सो पल लवे, बेर एक आढ्क लवे । इन दोनों को 
कूटकर एक दोण जल में डालकर पकावे । जब चोथाई भाग शेष रहे तो उतार 
कर छान लेवे ॥ १ ॥ 
शतप्रस्थं समावाप्य च्छागन्षीरं चतुगुंणम । 
तस्सिन्द्रव्याणि सवांशि भ्रददयात्कार्षिकाशि च ॥ २ ॥ 
फिर एक प्रस्थ गो का घी लेवे, बकरी का दूध चार प्रस्थ लेवे ॥ २॥ 
व्योष फलत्रिक दिङ्ग यवानी तुम्बरु बिडम्‌ । 
विडङ्गं चित्रकं चेव हपुषा चविकं वचा ॥ ३ ॥ 
आर साठ, मिरच, पीपल, हरड़, वहेड़ा, आंवला, हींग, अजवायन, 
तुम्बरु अथात्‌ तजबल के फल, विडलवण, विडङ्ग, चीता, होवेर, चव्य, बच ॥३॥ 
अजाजी कृष्णलवणं दाडिम देवदारु च | 
पुननेवा विशाला च यवक्तार सपौष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
हू जीरा, काला नमक, अनारदाना, देवदार, पुननेवा, इन्द्रायण, यवत्षार, 
पोहकर मूल ॥ ४ ॥ ५ 
एतैथ्वेतं विपक तु निदध्याद्‌टढ भाजने । 
पाययेच्च पलं मारां रसयुषपयोम्बुभिः ॥ ५॥ 
इन सब में से प्रत्येक द्रव्य का चूण एरु २ कष लेवे ओर 
कल्कं बनवि इन सब का मिलाकर यथाविधि धृत पक्व 
इस घीकाएषएपात्रम रखे । । इस की एक पल मात्रा मांसरस, यूष, दूध 
शरोर जल इन में से किसी भी यथोचित अनुपान से देंवें तो ॥ ५ ॥ « 
यकृत्पीहादर शूलमश्िमांय च नाशयेत्‌ । 
कुक्षिश॒ल्न पाश्वशूल कटिशल्मरोचकम्‌ ॥ ६॥ 
य्त्‌ , प्लीहोदर, शूल ओर अभिमांयरोग न्ट हेते हैं । कुक्तिशूल, पा्वशल, 
कटिशूल, अरुचि ॥ ६ ॥ हे 
विबन्धशूल शमयेत्पाण्डरोगं सकामलम्‌ । 
छुद्येतीसारशमन तन्द्राज्वरनिवारणम्‌ ॥ = 
महारोदीतकं नाम्ना सीहघ्रं तु विशेषतः ॥ ७॥ ^)" 
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विबन्ध, शूल अथवा कब्जी से दहोनेवाला शूल इस से नष्ट होता है। 
पाणडरोग, कामला, छदि, अतीसार का नाश द्वोता है । तन्दा, ज्वरका नाश 
होता है। महाराहीतक नामक यह घृत विशेष कर के प्लीद्दा को शान्त करता 
इ ॥ ७ ॥ इति मद्दाराहतक वृतम्‌ ॥ _ _ 
अथ यकृदुदरचिकित्षा- 
प्ीहादष्टाः क्रियाः सवा यकृतः सप्रकस्पयत्‌ । 
कायं च दक्षिण वाह! तत्र शातमात्तणम्‌ ॥ १॥ 
जो २ क्रिय प्लीहारोगमें कद्दी हें वे ही सब क्रियाय यङ्दोगमे भी 
केरे । ओर दक्षिणभुजा में से रक्तमोक्षण क्रवि अथात्‌ खून निकलवयि ॥१॥ 
` पिप्पलीकल्कसयुक्तं घतं क्तीरं चतुगुखम्‌ । 
पक्त्वा पिबे थावाह्न यकृ॒द्ाल्युद्रापहम्‌ ॥ २ ॥ 
पिप्पली का कल्क करके एक पावभर ले, गो का घी एक सेरलेवे। दूष 
चार सेरलेवे । सब को एकत्र करके यथाविधि घृतपाक कर लेवे । अथवा 
अभिबल देखकर इस धी को पीवे तो यज्ृदुदल्युदर का नाश होता है ॥ २॥ 
इति थक्ृृदुद्र॒चिकित्सा ॥ 
अथ बद्धगुदादरप्रताकारः। 
खिन्ने बद्धादरे योज्यो वस्तिस्तीदरौस्तु भेषजे: । 
सतेललवरश्चापि निरूदश्चानु वासनम्‌ ॥ १॥ 
पहले बद्धगुदोदर में स्वेद देवे फर त) चण ओषधियों सं बस्ति देवे । तेल 
और लवण मिलाई हुई ओषधियों स निरूह तथा अनुवासन बस्ति देवें ॥ १ ॥ 
उदावतहर सवे प्रकतव्य च कित्सितम्‌ । 
वतेयो विविधाश्रात्र पायौ शस्ताः प्रकीतिंताः ॥ २ ॥ 
उदावत रोग नाशक सव क्रियाय करनी चाहिये । विविध प्रकार की बत्तिये 
गुदा भ दनी चाहियें॥ २॥ 
तीच्णैविरेचन चाज शस्यते तु विशेषतः। 
वातहन्ता विधिः सवो विधातव्यो विजानता ॥ ३ ॥ 
तीण द्रव्यो से इसमें विरेचन भी देते । तथः वातनाशक सब विधि इसमें 
करनी। चाहिये ॥ ३ ॥ इति बद्वगुदे।दरम्‌ । ८ 
अथ क्षतोदरमुदकादरं च--छिद्रान्त्रबद्धसज्षघु जटरेषु प्रयोगवित्‌ । 
लब्धानुज्ञा /भषकऊुयात्पाटन व्यधनक्रियाम्‌ १ 
चिदरान्त्र उदर में तथा बद्धादर में राजा से आज्ञा लेकर वेद्य पाटन 
अर्थात्‌ 0672110 और व्यधन क्रिया को चतुरता से करे ॥ ३ ॥ 
तथा जातोदक सवेमुद्रं व्यधयेद्धिषक्‌ । । ष्च 
ज्ञातीश्व खुदो दारान्त्राह्मणान्नरपतिं गुच्म्‌ ॥ २॥ ८८००८ 
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ओर सब प्रकारके जलेद्रमें भी वैद्य पेट को बेध कर जल को बाहर निकाल 
देवे । सब सम्बन्धियों की, मित्रों की,रोगीकी चरी के, बरह्मण.राजा तथा गुरु की॥२॥ 
अनुज्ञाप्य भिषग्वया विदध्यात्सशयं श्चवम्‌। म 
खुवाश्टत त्वघो नाभेवामतश्चतुरङ्गलात्‌ ॥ ३ ॥ त 
वेदय आज्ञा ले लेवे तथा यह स्पष्ट कह दे कि प्राण का संशय अवश्य हे । 
फिर नाभि क नीचे खूथ कसकर गरम कपड़ा लट दें | फिर नाभि के चार उंगल 
बाइ ओर ॥ ३ ॥ 
अह्ञल्युद्रमात्र तु ब्रीहिवक्त्रण भेदयत्‌। 
नाडामुभयतोद्वारां सयोज्यापहरेजलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उंगली के मध्य भाग के बराबर गहरा चिद ब्रीहिमुख शख्स भेदन करके 
करे । ओर जिसका युद. दोनों ओर खुलाहुआ हो ऐसी नलकी उस छिद्र में डाल दे 
आर इस प्रकार से पेट का पानी नलकी में से निकलने देवे ॥ ४ ॥ 
न चकासान्दने सब दोष त्वपहरेत्त था । 
कासश्वासों ज्वरस्तृष्णा गा्रभङ्गश्च वेपथुः ॥ ४ ॥ . 
सार। पानी एक दिन में ही न निकाल देवे यदि एक दिन मेदी सारा 
पानी निकाला जायेगा तो खांसी, श्वास, ज्वर तथा तृध्णा,गात्रों का द्टर्ना, कंपन॥५॥ 
अतिलारश्च खुतरां पूयैते जठरं ततः। 
तृतीयपश्चमायेषु दिवसेष्वस्पशः पुनः ॥ ६॥ 
तथा अतीसार हा जात हैं ओर जल ज्ले फिर पेट भर जाता हैं। इस लिये तीषरे, 
पांचवें, सातवें, नवे, आदि दिनों में थोड़ा २ पानी नि श्लता रहें ॥ ६ ॥ 
खावयेदुदक तंललवचणाभ्या दहेद्‌्णम्‌ । 
बध्नीयाद्धिषतो दोषे रक्क प्राक्प्रातिपूये च ॥ ७ ॥ 
ओर ब्रण को तेल ओर लवण मिलाकर लीप देवे, तथा जला देवे । यदि 
जलोद्र विष से हुआ हो तो पहल खून का प्रतिपूरण करे ॥ ७ ॥ 
सवेष्टयेद्धाढतर कोशेयादेकचमंणा । ५ 
जलोदरे ऽम्बरु विस्राव्य जात जात विरेचनैः ॥ ८॥ 
काशय अथ)।त्‌ रेशमी वल्न या (भेड़ आदि के ) चमड़े स पेट को कस्र॒कर 
बांध देबे । जलोदर में पानी जब २ पेट में भरता जाये तब २ विरेचन देकर निक- 
लवाना चाहिये ॥ ८ ॥ 
विरिक्नज्नठराध्मान स्लेहायैबस्तिमिजयेत्‌ । हक 
निःश्टता लांट्ठतों पेयामस्नेहलवणा पिबत्‌ ॥ ६ ॥ \ | 
विरेचन लेने के बाद पेट में आध्मान हो तो जहादि युक्त बस्तियों से जीति । 
११६ न गा 6214॥)1 ४४ 3 
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पानी निकाल देने के बाद लंघन कराके स्नेह रहित तथा लवण रहित पेया पिलावे॥ 
अत! परं तु षण्मासान्च्तीरवर्ता भवेन्नरः । 
औन्‍्मासान्पयसा पेयां पिबेत्त्रीश्चापि योजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
इसके बाद चह महदोने तक दूध मात्र ही पिलवे । फिर तीन मासन तक दूध ; 
से मिलाकर पेया पिलावे ॥ १० ॥ 
सकोरदूबश्यामाक पयसा लवण लघु । 
नरः सवत्सेररेव जयेदाशु जलोदरम्‌ ॥ ११॥ 
फिर तीन मास कोदों, सावां इनके दूध के स थ, अथवा थोड़े सेंधानमक के 
साथ खिलाव । इस प्रकार एक वर्ष पथ्य सेवन करने से जलोद्र शीघ्र ही दूर 
होता है ॥ १९॥ इति क्ञतादरोदकादरप्रतीकारः॥“ 
कः | क केष 
अथ सवःदरषु सामान्यविषयः | 
उदराणां मलाठ्यत्वाद्रडशः शोधन हितम्‌ । 
त्तीरेरैररडज तेल पिवेन्मूतरेण वा सकृत्‌ । 
ज्योतिष्मत्याः पिवेत्तक्ञ पयसा वा देनं द्ने ॥ १॥ 
उदर रोगों में मल की अधिकता ही रोग वृद्ध का कारण होती हं इस लिव 
वेट का अनेक बार शोधन करना चाहिये । दूध के साथ एरुड का तेल पिलावं । 
वा गोमूत्र के धाथ एरण्ड का तल मिलाकर कई वार पिलवि । अथवा माल 
कंगनी का तेल दघ से प्रात।दन लष ॥ १॥ इतः घन वुन्दात्‌ ॥ 
मूत्राण्यष्टाबुदारेणां सके पाने च योजयेत्‌ ॥ २॥ 
मौ बकरी आदि प्राणियों के आठों प्रकारके मूत्र उद्ररोगियों के सिंचन 
तथा पीने में प्रयोग कर ।। १ ॥। 
अथ देवदावोदिलिप:--देवदा|ख्पलाशाकहास्तापेप्पालाशेग्रकः 
साथ्वगन्धेः सगोमूत्रेः प्रदिद्यादुद्र शनेः ॥ १॥ 
देवदार, ढ'क, आक, गजपीपल, सुहांजना, असगन्ध, इन सब को समभाग 
लेकर पीसकर गोमूत्र से मिलाकर उदर पर धीरे से लेप कर देवे ॥ १॥ 
अथ रोहीतकादियोग:--रोहीतकाभया शुणठीः पिबेन्मूजेण शङ्कितः 
सव्वाद्रहर प्लीहमेहाशःऊामगुल्मनुत्‌ ॥ १ ॥ 
रेडा, इरड, सोठ इन सव को समभाग लेकर चूर्णी करे । इस चूणा को 
गोमूत्र ख मिलाकर पिलावें तो इस से सब प्रकार के उदररोग नष्ट होते €, शहा, 
प्रमेह, अश, कृमि तथा गल्मरोग भी नष्ट होते हैँ ॥ १॥ 
अथ विशालाद्‌ विशालाशाइंन[(दन्‍्ता त्रद्वात्वतफलकान्रयम्‌ 14 है # 
निशाविडक्ल कम्पिज्ञ मूतरणादरवान्पवत्‌ ॥ १ ॥ 77: न 
इन्द्रायण, शंखिनी अर्थात्‌ चोरहुली, दन्तीमूल, त्रिवी, दरड, बहेड़ा, आंवला 


(७7076 007 (€ 81715 


अथ उद्‌रचिकित्सा। ६४७ 


हल्दी, विडंग, कमीला इन सव का समभाग चूर्ण कर के गोमूत्र से पिला्वे तो 
* उदररोग नष्ट द्वोते दें ॥ १॥ 
अथ पयआदि--पयो वा चव्यदन्त्यञ्चिविडङ्गव्योषकल्कितम्‌। 
पेयं वा श्ङ्गवराम्बु कषायो दारुवह्विजः । 
चव्यविश्वसमुत्थो वा पेयो जठरशान्तय ॥ १॥ , 
चव्य, दन्ती, चीता, वायविडंग, सोठ, मिरच, पीपल, इन सब का चूणो 
कर के दूध से पीवें तो उदररोग दूर द्वोते हैं। अथवा अदरक का रवरस पीवे । 
अथवा दवदारु तथा चीते का क्वा पीवें | अथवा चव्य ओर सोंठ इन दोनों 
का क्वाथ पीवें तो उदररोग श्वान्त होता है ॥ १ ॥ ५ 
अथ सुश्रुत1१--हरीतकी सहस्त्र बा गोमूत्रेण पयो धचुपः। 
सहस्रं पिप्पलीनां वा स्युक्त्तीरेण खुभावितम्‌ ॥ १॥ 
केवल दूध का आद्वार करता हुआ एक हजार बड़ी हरड करमशः बढ़ाकर 
गोमूत्र स सेवन करे तो उदररोग नष्ट होते हैं। अथवा पिप्पली एक हजार लेवे 
उन को थोदर के दूध में भावेत करें । इसे क्रमशः सेवन करने से उद्ररोग 
अच्छे होते हैं ॥ १॥ 
पिप्पल्लीवर्धमानं वा क्षीराशी वा शिलाजतु । 
तद्वद्वा गुग्गुलुं क्षीरं तुल्याद्रंकरल तथा । 
चित्रकामरदारुभ्यां कर्कं त्तीरेण वा पिवेत्‌ ॥ २॥ 
अथवा पिप्पली वधमान रसायन को केवलमात्र दूध पीते हुए सेवन करे । 
अथवा दूध मात्र पोते हुए केवल शिलब्नीत का ही प्रयोग करे । । अथवा गूगल को 
दूध से सवन करें। अथवा दूध में समभ ग अदरक का रस डालकर पिलावे। 
अथवा चीता, देवदारु को समभाग लेकर कल्क करे ओर दूध से मिलाकर पिलावें। 
इन सब में से कोई एक प्रयोग करने से उदररोग नष्ट होता है ॥ २॥ 
अथ पिप्पलीवर्धम/नम्‌--त्रिभिरथ परिचरद्धं पञ्चभिः सप्तभिवां 
दशभिरथ विदृद्ध पिप्पलीवधंमानम्‌ । 
इति पिवति युवा यस्तस्य न श्वासकास- ˆ 
ज्वरजटरगुदाशौवातरङ्क्तयाः स्युः ॥ १॥ 
तीन २, पांच २, सात २, अथवा दस २ पीपल क्रमशः त्रतिदिन बढ़ाकर 
जो मनुष्य सेवन करता है ओर केवलमात्र दूध का भोजन करता है । उस युवा 
पुरुष को न तो श्वास होता है, न खांसी, न ज्वर, न उदररोग, न गुदा के रोग 
न बवासीरराग, न वात्रक्त आर न क्षयराग ही दति हँ ॥ १॥ 1 
अथ देवदमादि-देवद्रमं शिग्रमसूरकं च गोमूच्रपिष्टामथवा-ऽश्वगन्ाम्‌। 
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देवदारु, सुहा जना, मसूर इनको गोमूत्र स पञ्चकर पीने से अथवा गोमूत्र से 
पीसकर असगन्ध पीनेसे शीघ्र दही बढ़ा हुआ उद्ररोग दूर होता हं+कम.सूजन तथा 
दष्योदर दूर होता हू ॥ १॥ 
अथ पटोलायं चणम्‌-परोलामिन्द्र रजनी विडङ्गात्रफलात्वचः 
कम्पिज्लकर नीलिनी च चिचता चेति चूखयेत्‌ ॥१५ 
ध षडाद्यान्कार्षिकानन्लयांख्ीश्च द्वित्रचतुगुणान्‌ । . 
कृत्वा चूणं ततो जुष्ट गवा मूत्रण वा पिबेद्‌ ॥२॥ 
पटोलपत्र, इन्द्रजो, हल्दी, वायविडंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला इनका छाल 
कमीला, नोल का फल, त्रिवी । इन में से पटोलपत्र से लेकर द।रचीनी तक प्रत्येक 
पदाथ एक २ क्ले | कमीला दो कर्ष लें, नील तीन कषै, त्रिवी चार कषे लें । 
इन सबको मिलाकर चूणा कर लें । इस चूण को मुष्टि प्रमाण अथात्‌ एक पल 
( ३ मासा से मात्रा आरम्भ करे ) लेकर गोमूत्र के साथ पवे॥२॥ 
विरिक्तो भ्रदु अज्ञात भोजन जाङ्गले रख: । 
मण्डपेयां च पीत्वा वा सव्योष षडहं पयः ॥ २॥ 
विरेचन हो जने के बाद उषी दिन मृदु भोजन जांगल जीवों के मांसरस के 
साथ थोड़ा २ करे । मरड्यया को ही अथवा पीव । फिर ह दिन तक सोंठ, 
भिरच पीपल मिलाकर पकाया हुआ दूव पीवे ॥ ३ ॥ 
श्त पिबेत्ततश्चूण पिबेदव पुनः पुनः । 
हन्ति खवाद्राण्येतच्चूणं जातोद्कान्याप । 
कामलां पाण्डरोगं च श्वयथु चापकषाते ॥ ४ ॥ 
फिर आठवें दिन इसी चूणो को खिलावे, विरेचनादि के बाद फिर पूववत्‌ 
पथ्य देवे। इस प्रकार बार २ करने से सब प्रकार के उद्ररोग तथा जलोदर भी 
इसके सेवन च अच्छे होते हैं कामला, पाण्ड्रोग तथा सूजन को भी यह चुणे 
दूर करता है ॥ ४॥ ( नोट--पटोल, मूलरजनी भी पाठ ह चक्रदत्त ) 
अथ नारायणचूणम्‌ू--यवानी हपुषा थान्‍्य ।जेफला सापकुश्वका । 
कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा शा वचा ॥ १ ॥ 
अजवायन, ह!ऊबेर, धनियां, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कलजी, ( कारवी 
स्वल्पप्रमारो जीरक्माषषत्छृष्णम्‌ ) छोटा कालाजीरा, पिप्पर्लमूल, अजमोदा 
कचूर, बच ॥ १॥ 
शताद्वा जीरक उयाष खरेत्त(र।साचत्रकम्‌ । 
द्वो त्तारा पुष्कर मूल कुछ लवणपञ्चकम्‌ ॥ २॥ 
सौंफ, शवेतजीरा, साठ, मिरच, पीपल, स्वणेक्तीरी, चीता, यवक्षार, सज्जी- 
क्ञार, पोहकरमूल, कूठ, पांचों लवण ॥ २ \ ` : ` “~ 
विडङ्गं च समांशानि दन्तीभाग््रय तथा। 
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जिवृद्धिशाले द्विगुण सातला स्याच्चतुगुणा ॥ ३ ॥ 
वायविडंग इन में से प्रत्येक द्रव्य समभ,ग ले, दन्तीमूल तीन भाग लवे । 
त्रिवी दो भाग, इन्द्रायण दो भाग ले, सातला अर्थात्‌ च्मक्ष। ४ भाग लें। सब 
का चूरा करें ॥ ३ ॥ 
एप नारायणो नाम चूणा रोगगणापहः 
तक्रेणोदरिभिः पेयो गुदिमिभिवेदराम्बुना ॥ ४ ॥ 
यह नारायण चूण रोगों को नष्ट करते वाला है । तक्रके साथ उदररोगियों 
को पीना चाहिये, बेर के स्वरस से गुल्म रोगियों को पीना चाहिये ॥ ४ ॥ 
आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया । 
दधिमण्डेन विदूसङ्ग दाडमाम्बुभिरशासे ॥ ५॥ 
आनद्धवात में खुरा के साथ इसे पवि, व।तरोग में प्रसन्ना के साथ इसे पवि । 
कन्या मल रुक जये तो दही के मांड से अथात्‌ ददी के पानी से पीवे, बवास्नीर्‌ 
में अनार के स्वरससे पीबें ॥ ५ ॥ 
'परिकते च वृत्षास्लैरुष्णाम्बु भिरजी णेके । 
भगद्रे पाणडराग कासे श्वासे गलग्रहे ॥ ६ ॥ 
परिकतिंका में वृत्ताम्ल या अम्लकुटा से ओर अर्जर्ण मे गरम जल से 
बिलाबें । भगन्दर, पाण्डुरोग, कास, श्वास, गलग्रह ॥ ६ ॥ 
हृद्रोगे ग्रहरणीरेगे कुष्ठे मन्दानले ज्वरे । 
देष्टाविषे मूलविषे गरले कृत्रिमे विपे । 
यथार्ह सिग्धकोष्ठेन पेयमेतद्धिरेचनम्‌ ॥ ७॥ 
हृद्रोग, प्रहणीरोग, कुष्ठरोग, मन्दाभि, ज्वर, दंष्ट्रा विष श्रथौव्‌ दांतों 
उत्पन्न हुआ २ विष, मूलविष, गरलतिष अथांव बिना विष के द्रव्ये के संयोग 
उत्पन्न हुआ २ विष जो कालन्तरमें फल देता ह, तथा कृत्रिम विष अथात्‌ जो 
स्थाविर तथा जांगम विषों के संयोग से उत्पन्न हुआ २ उत्कृष्ट शङ्गे वाला विष 
इन सब में बलानुसार यह विरेचन कष्ठ को ज्लिरघ करके पीना चाहिये ॥ ७ ॥ 
इति नारायणचूणाम्‌ । 
. अथ क्षारद्यादिचूर्ण पू--क्तारद्यानलव्योषरनालाॉलवरणपश्चकम्‌ । 
चूित सापषा पेय सवेगुर्माद्रापहम्‌ ॥१ ॥ 
यबन्ञार, सज्जी, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, नोल, पांचों लवण इन में 
से प्रत्येक द्रव्य को समभाग लेकर चूण करे | इसे घो के साथ पीवे इस से सब 
प्रकार के गुल्म ओर उद्ररोग नष्ट होते ६ ॥ १॥ 
अथ बवृन्दाच्छुक्तकाक्ष।रादियोंग:--- 
सामुद्रशुक्तिकात्षारों यवत्तारः ससन्धवः। 
ग।दृन्ना सप्रयुज्यत सवाद्रावेनाश्चनः ॥ १॥ 


ध 
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समुद्र की सौप का ज्ञार या भस्म, यवक्षार, सेधा लवण इन में से प्रत्येक 
द्रव्य समभाग लेकर गो के दही से मिलाकर सवन करने से सव प्रकार के उदर 
रोग नष्ट होते हैं ॥ २ ॥ 
अथेष्टीचीरपानम्‌--उष्टीक्तीरं पिबेज्ञीण निरन्नो ज़ठरामयी | 
पत्त मासस्तु वाऽपिन च पानीयमाचरेत्‌ ॥ १ 0 
यदि रोगी ऊंटनी का दूध ही पीवे, ओर दूध के पच जाने के वाद अजन्ञ न 
खवे । इस प्रकार एक पक्ष, एक मास अथवा एक ऋतुभर रहे ओरन अन्न 


खावे न पानी पीवे तो उदररोग नष्ट होते हैं ॥ १४ 
~ अथ घृतानि । ` 
तत्राऽऽदो बिन्दुृतम्‌--श्रकन्तीरं पले दे तु स्नुहीक्षीरं पलानि षट्‌ । 
पथ्या कम्पिल्लकं श्यामा शम्याकं गिरिक रिका ॥१॥ 
नीलिनी चिन्ता दन्ती शङ्खिनी चित्रकं तथा । 
एतषां पलिकेभोगेघेतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २॥ 
आक का दूध दो पल, थोहदर का दूध छुद्द पल्न ल, हरड़, कमीला, काली 
जड़वाली त्रिवी, बड़े अम्लतास की फलौ, श्वेता पराजिता, नील, त्रिवी, दन्ती, 
शङ्किनी अर्थात्‌ श्वतवुन्दा या चामरकषा, चीता इन में से श्रत्येक द्रव्य एक २ 
परल लेकर कल्क करे । गो का घी एक श्रस्थ ले ॥ २॥ 
अथास्य मालिने कोष्ठे बिन्दुमाज् प्रदापयेत्‌ । 
यादवस्य पिवेद्धिन्दून्‌ ताबद्धेगान्विरिच्यते । 
इस घी का पाक करके रखें । इस में से एक बूंद घी पिलावें। जितनी 
बूंद पिलावें उतनी बार ही विरेचन होता हैं ॥ ३ ॥ 
कुष्ठ गुल्ममुदावत्त श्वयथु सभगंदरम्‌ | 
शमयत्युद्राण्य शो चृक्तमिन्द्राशनियेथा । 
एतद्विन्दुघ्बृत नाम यनाभ्यक्नो विरिच्यत ॥ ४ ॥ 
कुष्ठ, गुल्म, उदावत्त, सोजा, भगन्दर, आठों प्रकार के उदररोग इस प्रकार 
से नष्ट दोते हैं: जेसे बिजली से वृक्त | यह बिन्दुधृत ऐसा है जिस के पेट पर 
मगने से विरेचन होता हे ॥ ४॥ इति दन्दाहिन्दुघृृतम्‌ ॥ 
अथ योगतरङ्गिरयां नाराचघृतम्‌ू-- 
त्िफला चरको दन्ती बृहती करटकारिका। 
स्युही चाकेविडगानि घृतस्य कुडव पचत्‌ ॥ १.॥ 
हरड़, बहेडा, आंवला, चीतामूल, दन्ती, बड़ी कटेली, छोटी क्टेली, योर, 
आक, विडंग इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ भागल । सब मिलाकर एऊ-पल हो । 
इन का कल्क कर के गो का घ॑. एक कुड़ब डाले ओर जल चार कुडव.-डालकर... 


अथोद्ररोगे घृतानि। ६५१ 


विधिपूवक मन्द्‌ २ अमन पर घी पका लेव ॥ १॥ 
तस्य सुद्वांग्नासद्धस्य कषाधथ पाययन्नरम्‌। 
शाथगुल्माद्रानाहप्लाहाद्रजलादरान । 
नाशथत्युल्वणानेतान्सापना राचयसजितम्‌ ॥ २ ॥ 
उस घी को आधा कष पिलाव। तो शोथ, गुल्म, उद्र, आनाह, श्वीहोदुर 
जज्ञोद्र ये सभी अत्यन्त बढ़ गये द्वों तो भी इषस नष्ट द्वोते हैं । इस घी का 
नाम नाराचघृत है ॥ २॥ | 
अथ त्रिवरतायं इतम्‌-पयस्यष्टगुणे सर्पि:प्रस्थ स्युक्पयसः पलम्‌ । 
च्रन्रुतापलकल्केन सद्ध जठरगुल्मचुत्‌ ॥ १ ॥ 
दूध आठ प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, थाहर का दूध एक पल आर त्रिव एक पल 
लेकर दोनों का कल्क करे । इन को मिलाकर वितिपूवंक पकावे । इप्त से पेट के 
रोग तथा गुल्मरोग नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ पश्चमूला्ं घृतम्‌-- 
दे पश्चमुल्यो त्रिडतां निकुम्म ससप्तलं चित्रकशिग्रमूलम्‌ । 
करञ्जबीजं त्रिफलां गुड्ट्वीमेरएडसूल मद्यान्तकां च ॥ १॥ 
दशमूल के दस पदाथ, त्रिवी, दन्तीमृल, सप्तला, चीता, सुहांजने की जड़, 
करंजवे के बीज, हरड, बहेड़ा, आंवला, गिलोय, एरण्ड की जड़, नवमल्लिका ॥१॥ 
पाठां सभाङ्गां सुषबी सतिक्लां सरोहिषां यासकुचेल्िकां च। 
वृथक्समाहत्य पले जलस्य दासे पचेत्त्चतुरशशष । 
धृतं विपक सकषाययुक्क निहन्ति पीतं सकलोदराणि ॥ २॥ 
पाडा, भार्गी, कालाजीरा, कुटकी, रोदिष्तृण, जवासा, पाठा इन मं से प्रत्येक 
द्रव्य १०२ पल लेकर एक दोण जल में डालकर पाक करे । जब चतुथाश शेष 
रह जावे तो इसे छान लेवे । इस क्राथ में चोथाई घी डालकर पाक करें। इस 
घी के पीने से सभी उद्ररोग नष्ट होजाते हैं ॥ २॥ इति पश्चमूलायं धृतम्‌ ॥ 
अथ हिड़ग्वादघृतम्‌--- 
हिङ्ग्वा रसोनाद्रैकशिग्रपथ्याषड्ग्रन्थिदन्तीदशमूलतोयेः । 
छित्षारपश्चोषणकल्कपादे! सिद्ध घत तजटरे प्रशस्तम्‌ ॥१॥ 
हींग, लहसन, अदरक, सुदांजना, हरड़, बच, दन्ती, दशमूल के दश द्रव्य, 
इन में से प्रत्येक द्रव्य समभागलेकर इन को एकत्र कर सेःलह गुणा जल डाल 
कर क्राथ करे । इस क्राथ का चोथाई भाग शेष रखे । इख से चोथाई भाग 
गौकाघीलवे+श्रौरघी से चोथाई भाग कल्कं की ओषध लेवे । सब को 
एकत्र पकाकर घीमात्र शष रखे । कल्यं द्रव्य, यवज्ञार,. सजी, सोंठ, पिप्पली 
पिप्पलीमूल, चव्य, चीता इन को समभाग लेकर घौ से चोथाई कल्ऊ-कर घा 
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पका लवे । यह घी उदररोगों में लाभ देता है ॥ १॥ इति तानि ॥ 
अथ तक्रपानम्‌--वातोदरी पिवेत्तक्रं पिप्पलीलवणान्वितम्‌ । 
शकरामरिचोपेत स्वादु पित्तादरी पिवेत्‌ ॥ १॥ 
9 पिपपली का चण, सधालवण मलाकर तक्र का वातोदरवाला पीवे | पत्ता 
द्रवाला रागां खांड आर मिरचाका चण मिलाकर पवे॥ १ ॥ 
यवानीसेन्धवाजाजीव्योषयुक्तं कफोद्री । 
सानपातांद्रा तक्र चत्रकटुत्तारसन्धवः॥ २ ॥ 
कफादरवाला रागां अजवायन, सघानमक, जारा.श्वत, साठ मिरच पीपल 
इन का समभाग लेकर चूणा कर के तक्र में मिलाकर पीवे । ओर सोठ, मिरच 
पापल, यवत्षार ओर संधालवण का चण तक्र में मिलाकर सन्निपातोदरी पीवे ॥२॥ 
बद्धादरी तु हपुषादीप्यकाजाजिसन्धवेः । 
पिबेच्छिद्रोद्री तक्रं पिप्पलीक्षोंद्रसंसुतम्‌। 
ञ्यूषणक्तारलव शेयुक्तं तु सलिलादरी ॥ ३ ॥ 
हाऊबर, अजवायन, जारा तथा सधानमक म्रलाकर बद्धादरी पांव | पिप्पली 
का चण आर शहद मलक्रर तक्र का छुद्रादरवाला पीवे 1 जल।द्रदाला रागा 
` स।ठ, मरच, पापल, यवत्ञार,ःसधालवरण इन सब स्र भलाकर पोवे॥ ३॥ इत तकम्‌ ॥ 
अथ शोफादरचिक्त्सा- 


हरातकांनागरदेवदारुपुननवाचन्नरुटाकषायः। 
सणग्रुगगुलुमूजरयुतश्च पेयः शोफाद्राणा प्रवरः पयांगः॥ १॥ 
हरड़, सोठ, दवदार, पुननंवा ओर गिलोय इन को समभाग लकर विधि- 
पूवक क्राथ वर के गूगल ओर गोमूत्र भिलाकर पिलायाजयेतो शोफोदर के 
लिये उक्कृष्ट लाभदायक है ॥ १॥ 
पुननवा।नम्बपटालशुण्ठातिक्काभयादाव्यमस्तताकषायः । 
सवाइह्ृशाफाद्रकासशूलश्वासान्वत पाण्डगद निहन्ति ॥२॥ 
पुननवा या इटसिट, नीम को छाल, पटोलपत्र, स)ठ, कुटकी, हरड, दारु 
ल्दी, गिलोर्य इन सब को समभाग लेकर क्राथ करे । इस से सर्वांगों की सूजन, ` 
पेट की सूजन तथा पेट के रोग, का, शूल तथा श्वास से युक्त पाण्ड्रोग हो तो 
इन स्रत्र को दूर करता हं ॥ २॥ 


पुननवादाव्यभयागुड्चीः पिबेत्समूत्रा महिषाक्षयुक्काः । 
त्वग्दोषशोफोद्रपाणडरोगस्थोल्यप्रसेकोध्यंकफामयेघु ॥३॥ _ 
पुननवा, दारुहल्सी, हरड़, गिलोय इनका क्राथ गोमूत्र तथा गूगल ` मिलाकर 
पीने से त्वचा के दोष, शोयोदर, पारुडुरोग, स्थूलता, प्रक अथवा मुंह से अधिक 
थूक्र आना तथा ऊध्व मागम स्थित कफ के राग ये सभी नष्ट दति द॥ ३ | ध 





अथोद्रे रसाः। ६५३ 


७ 
गोमूत्रयुक्त महिषीपयो वा ज्ञीर गवा वा त्रफलावामश्रम्‌ । 
क्तीरान्नभुकेवलमेब गव्यं मूतर पिवेद्ा श्वयथूद्रेषु ॥ ४॥ 
गौ के मूत्र से मिलाकर भख का दूध पिलवें । अथवा त्रिफला क साथ 
का दूध पिले । अथवा दूध ओर अन्न मात्र सेवन करता हुआ रोगी केवल गोका 
मूत्र पीवे तो शोथोदर नष्ट होता हैँ ॥ ४ ॥ * 
सप्ताह माहिषं मूत्र पयसा चाम्बुवर्जितम्‌ । 
पिबेदोष्टू पयो मास श्वयथूद्रनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
एक सप्ताह भर भख का मूत्र बिना पानी मिलाय दूध से मिलाकर पवि । 
अथवा ऊंटनी का दूध एक भास तक पीवेतो भी शोधादर नथ् द्वाता हैं ॥ ५ ॥ 
बिर्वाञ्चिचव्यार््रकश्ज्गवरक्ताथेन कल्केन च सिंद्धमाज्यम्‌ । 
सच्छागदुग्धं ग्रहणीगुदोत्थशोफाच्चिसादारुचहदरेष्ठम्‌ ॥६॥ 
बिज्ञ. चीता, चव्य, अदर ताजा इन सबको समभाग लकर क्थ कर । 
था इनका ही कल्क करं । इस कल्क से चांगुना गो का घी, घो से चांग्रना काथ 
तथा बकरी का दूध घी के समभाग वा चतुगुण डालकर घृतपाक करें। इस घी 
के सेवन से प्रहणी, गुदा के रोग अश आदि, शोथ, अभ्निमन्दता, अरुचि ये सभी 
रोग नष्ट होते दें ॥ ६ ॥ इति श्वयथूदरचिकित्सा ॥ 


अथ रसाः । 
तत्राइदो नाराचों रसः--भ्र शट कुणुतुल्य तु मारच च रस समम्‌ । 
गन्धकं पिप्पली श॒र्टी दवो द्वो भागो विचूणयेत्‌ ११ 
सुहागे क। खाल एर भाग, मरन्न का चूण एक भाग, शुद्ध पारा एक भाग, 
शुद्ध गन्धक दोभाग, पिप्पली का चूण दा भाग, साठ का चृख दो भाग लें 
पहल पारागन्धक का कञ्जल। कर । फर्‌ सबका एकत्र कर मदन कर ॥ १ ॥ 
सर्वतुल्य क्तियदन्तीबीजं सवेमकल्मषम्‌ । 
द्वियुञ्ज रेचनं चेतदुदरारि व्यपोहति ॥ २ ॥ 
फिर सार चण के समभाग शाधत दन्ता क बीज डाल । सबको घोटकर दो 
रत्ति प्रमाण की गोली बना लेब । इसको एक मात्रा खान से वरचन होता ह, 
उद्ररोगमं इस विरेचन से लाभ द्वाता ह ॥ १॥ 
अथेच्छाभमेदी रसः--श्युरटीमरिचसयुक्का रसगन्धकरङ्कणाः । 
ज्ञपालस्ब्रिगुणाः भोक्तः स्वेमेकत्र मादतम्‌ ॥ १॥ 
सोंठ का चण; मिरच का चृणे, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध खुदागा अत्यक 
द्रव्य एक २'भाग ले | जभालगाट क शोधित बीज तान भाग लव । इन मस 
पहले पारे गन्धक की कजलीं करे, फिर सब द्भ्यो को एकत्र करके चूण करे ॥९॥ ` 
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३५७ योगर ज्ञाकरे । 


इच्छा भेदा रसो ह्यस्य हिगुजा सासता पेबत्‌ । 
यावच्च चूलकाः पीतास्तावद्वेगावारच्यते । 
तक्रोदन च दातव्य पथ्यमच्र विजानता ॥ २ ॥ 
इसकी दो रत्ति की गोली बना लेवे इसको खांड से मिलावर खावे ता 
जितने चुल्लू पानी के पीवेगा उतनी बार ही दस्त आकर विरेचन हागा । इक 
सेवन के बाद जब दस्त हो जवि तो छाछ और चावल का पथ्य देवे ( यदि 
विरेचन बन्द करने हों तो गरम जल पीलें ) ॥ २ ॥ 
अथ जलेःद्रारिः--पिप्पलीमरिच तार काञनाचूरसयुतम्‌ । 
स्युदा्तारादन मदय तुल्य जपालबाजकम्‌ । 
निष्कं भुक्तं विरेकेण सत्य हन्ति जलोदरम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्न क्रव्याद्रसो हेतः 
पीपल, भिरच, तग्रभस्म, हल्दी का चूरौ सबको मिलाकर एक दिन भर 
थोहर के दूध से मदन करे | ओर सबके बराबर शुद्ध जमालगोट क बाज डाल- 
कर सबकों एकत्र घोट लेबे । फिर एक निष्क भर (मात्रा एक दो रत्ति पयाप्त है ) 
इस खवें तो इससे बिरेचन हो २ कर जलोदर रोग सचमुच दही नष्ट हो जाता दे 
॥ १ ॥ इस जलोदर रोग में क्रव्यादरस भी दितकर ह ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्र्‌ | 
दोषैः क्तौ हि संपूर्ण वद्िमेन्दत्वसुच्छति । 
तस्माद्धोज्यानि योज्यानि दौपनाने लघूनिच॥ १॥ 
पेट में दोषों के भर जाने से अभिमन्द ,होजाती हे । । इस कारण ऐसे भाज 
उद्ररोगी को देने चाहिये जो अग्निर्दीपन करन वाल हा आर लघु हा ॥ १॥ 
शालिषष्टिकगोधूमयवनीवारभोजनम्‌ । 
1वरकास्थापन श्रष्ठु सवघु जठरपु च ॥ १ ॥ 
शाली चावल, साठी के चावल, गेहूं, जो, नीवार इन को सेवन करना, 
बिरेचन तथा आस्थापन करना ये कर्म उदररोगों में र्ठ हैं ॥२॥ इति इन्दात्‌ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यं सहितायाम्‌-- 
वरचन लङ्गनमब्द्सभवाः इ लत्थमुद्वारुखशालया यवाः। 
श्गा द्विजा जाङ्गलसनज्ञथा-ऽन्वताः पेया खुरा माक्तकसाधु सन्धवा: २ 
विरेचन लना, लघन करना, एक वष के पुराने कुलथ, मूग, लाल चावल, जा 
का भे,जन करना, जांगल मृग ओर पक्षी, पेया, खरा, शहद, सीधु, संधा लवण ॥१॥ 
तक्रं रसोनोरुबुतेलमाद्रेंक शालिंच शाकं ङ लकं कठिल्लकम्‌॥7- _ 
पुननवा शश्रफल हर।तका ताम्बुलमला यवशूकमायसम्‌ ॥ २॥ 
तक्र, लइसन, एरणएड का तल, अदरक, शालशच्वशाक, परवल, करला 


छवी च 1 





1, 


श्रथ शोथनिदानम्‌। ६५१ 
है 
बुननवा, सुहांजने का फल, हरड़, पान, छोटी इलायची, जौखार, लोहभस्म ॥२॥ 
अजागवोष्ट्रीमाहिषापयो जल लघूनि तात्राण च दापनान्यापे । 
यथामल पथ्यगणोऽयमाश्चितः सखा चणा स्यादुदरामये सति ॥ ३ ॥ 
बकरी, गो, ऊंटनी, भस इन का दूध तथा इन का मूत्र, लघु तथा तीव्र 
दीपन पदार्थ सेवन करें । दोषों के अनुसार रोग का बलाबल देखकर उपरि-० 
लिखित पथ्थ करें। उदररोग में ये सभी पथ्य अवस्थानुसार लाभ करते हैं ॥३॥ 
अम्बुपान दिवास्वापं गुवभिष्यान्द भोजनम्‌ । 
व्यायाम चाध्वयानं च जठरो पारेवजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
जल पीना, दिन में सोना, गुरु तथा अभिष्यन्दी पदार्थों का भोजन करना, 
व्यायाम करना, मार्ग चलना ये सभी बातें उदररोग में अपथ्य' हैं इस कारण 
इन को व्याग देवे ॥ ४ ॥ इति पशथ्ग्रापथ्यम्‌ इति उदरचिकित्सा ॥ 
इति हरिद्वारीयभुरुकुल विश्वविद्यालयल्नातकेन श्रीविद्याधर विद्यालंकारेण लव- 
पुरोय श्रीमदृयानन्दायुवैदमहाविद्यलयीय वेद्रकविराजोपाधिधारिणा राजयदमचि- 
कित्सकेम जलांचकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों कृतायां योगरल्राकर॒स्य 
रत्नगभानान्निटीकायां उदररोगप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


: अथातः शोथनिदान व्याख्यास्यामः । 
अथ शोथस्य संप्राप्तिपूवक रूपमाह-- 
रक्नपित्तकफान्वायुदुशो दुष्टान्बहिः शिराः 
नात्वा रुद्धगातिस्ताह कुयान्मासत्वगाश्नयम्‌। 
उत्संध सहत शाफ तमरहानंचयाद्त ॥ १॥ 
दाषत हुआ २ वायु दूषित रक्त; ।पत्त तथा कफ को बहिर का शराआओ म 
ल जाकर, फिर उन दूषित हुए २ रक्त कफ पित्त से रुद्धगति हुआ २ वहां पर 
ही सूजन कर देता हे । वह सूजन या शोथ त्वचा, या मांस को आश्रय कर के 
रहता है ॥ १॥ 
सवे हेतावेशेषेस्तु रूपभेदान्नवात्मकम्‌ । 
द्‌(षः पृथग्द्दय सवराभघाताद्धेषादषि॥२ ॥ ५ 
उस उन्नत, एक स्थान में स्थित हुए २ ऊंचे स्थान को शोथ कदते है । वह शोथ 
सर्वत्र मांस तथा त्वचा को आश्रित कर के रहती है । परन्तु द्वेतु विशेषो से 
तथा रूपभेद से वह नां प्रकार का हाता € ॥ वात, पत्त, कफ, वातापत्त [पत्तकफ 
बातकफ , सन्निपात, अआभघात तथा ववष इनस यक्‌ २ ना प्रकारका शाय 
होता हैं ॥ २॥ १ ए 
अथ तस्य पूर्वरूपमाद-- । 
तत्पूर्वरूपं दवथुः शिरायामो-ङ्गगौरवम्‌ ॥ ३ ॥ ४ धुन 








६५६ योगरत्नाकरे । 


शोथ के होने से पहले दाद दता है । सिराओं के फैलने के समान पीडा 
होती है । अंग भारी द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ कारणमाह-- 
शुद्ध्यामयाभुक्ककशाबलानां त्ञाराम्लतीच्णोष्णगुरूपसेवा । 
» दध्याममरुच्छाकविरोधिदुष्टगरोपखष्टान्नानिषेवणे च ॥ ४॥ 
वमन विरेचनादि से देह को शुद्ध करने से, उवरादि हो जाने से, भोजन न 
करने से अथवा विगुण भोजन से, छश तथा निबेल हुए २ मनुष्य यदि क्षार, 
ख, तीणा, गरम तथा गुरु पदाथ अधिक सेवन करें तो सूजन होजाती हे।दही के 
सेवन से भी शोथ हो जाता है । अपक्ष भोजन से, मिट्टी खाने से तथा शाक खाने 
से भी शोथ होता है। विरोधो तथा दुष्ट भोजन के संवन से भी शोथ होता है । 
गर अर्थात्‌ संयोगज विष से युक्त अन्न सेवन करने से भी शोथ होता है ॥ ४ ॥ 
अशास्यचेष्टा न च देहशुद्धिमरमाभिघातो विषमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचारः प्रतिकमणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्ठः ॥ ५॥ 
अशरोग से, चेष्टा न करने से, शरीर के शोधन योग्य दोष की शुद्धि न 
करने से, ममेघात हो जन से अथवा विषम प्रसव होने से अर्थात्‌ कचा गभ- 
पातादिदहो जाने स । तथा वमनादि के अयोग्य उपचार से शोथरोग हो जाता हे ५॥ 
अथ तस्य सामान्यलक्तणमाह- 


सगोरवं स्यादनव स्थितत्वं सोत्तघमूष्मा ऽथ शिरोतयुत्वम्‌ । 
सलोमहषं च विवणेता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्ठम्‌ ॥ ६॥ 
सब शाथ।के सामान्य लक्षण आग लख जाते द-चत्त का स्थिर न 
रहना और शरीर में गोरव रहना। शरीर का सूख जाना और सूजी हुई जगह 
का गरम रहना, तथा शिराओं का पतला दौखना, ( क्‍योंकि मांसशोथ के कारण 
शरीर की नद पतली पड़ जाती हैं ), रोम इषे का होना तथा शरीर का रंग 
विवश हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ वातशोथमाह--- 


चलस्तनुत्वक्परुषो.5रुणो 5सितः प्रखुध्तिहर्षातियुतोउनिमित्तः । 

श्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो द्वाबली च श्वयथुः समीरणात्‌ ७॥ 
जो शोथ वायु से होता है वह चल होता हैं अर्थात्‌ एक स्थान से दसरे 
स्त्रान को चलायमान होता है।शोथ स्थान की त्वचा अधिक मोटी नहीं होती अथवा 
पतली हाती है, त्वचा कठिन, लाल तथा काली होती है वहां पर स्पर्श का ज्ञान 
नहीं होता । रोम इष द्वोता है । बिना ही कारण के शोथ प्रशीन्त होता दै । 
प्रपीड़न करने से अथात्‌ दबाने से अन्दर की ओर उठता है। दिन में यह शधं 

बलवान रहता है ॥ ७॥ 


श्रथ शोथनिद्‌ानम्‌ । ६५७ 


अव पेत्तकमाह--- ८ ५ 
सदुः सगन्योऽसितपीतरागवाञ्ज्वरश्चमखेदतृषामद्‌ान्वितः । 
य उष्यते स्पशैरूगल्तिरागकृत्स पित्तशोफो भ्र शद्‌ाहपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ 
जो शोथ पित्त से होता है बह कोमल होता है, गन्धवाला होता है काले पीले 
रंग का होता है । ज्वर, भ्रम, सद, तृष्णा तथा मद से युक्त होता है । इस 
दाह होता है, छूने से पीड़ा हाती है । आंखों का रंग ( पीला लाल आदि ) देता 
है । अत्यन्त दाह तथा पाक होता है॥ ८ ॥ 
अथ कफजमाद-- 
गुरुः स्थिरः पाणडररोचकान्वितः प्रसेकनिद्वावमिवह्निमान्यकृत्‌ । 
कुच्छुजन्मप्रशमों निपीडितो न चोन्नमेद्राजिबली कफात्मकः॥६॥ 
जो शोथ भारी,स्थिर, पाण्डुर अर्थात्‌ श्वेत भूं( रंग का द्ोता है, जिसके साथ ही 
रोगी को अरुचि रोग भी हों जाये अधिक थर अवे, नींद अत्रे, वमन तथा 
अग्निमांध हो, जिसकी उत्पत्ति में देर लगे ओर नष्ट होने में भी देर लग । 
दबाने से अन्दर को उठे नहीं । ओर रात को बलवान हो ते एषे शोथ को कफज 
शोथ कहते हैं ॥ ६॥ पुनश्च वातशोफलक्षणम्‌ । 
शुयन्ते यश्य गत्राणि स्पन्द्न्निव रुजन्निव । 
पीडितोत्युन्नमति च वातशाफ तमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस रोगी के गात्र कांपत हुए तथा पीड़ा करते हुए सूज जवे अथात्‌ 
सूजन के साथ मनमनाहट भी हो। तथा सूजन को दबायें तो उठती द्वो उसे 
वातजशोथ कहते हैं ॥ १० ॥ 
यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोफो नक्तं प्रणश्यति । 
खेदोष्यमदंनाभ्यां च परणश्येत्स च वातिकः ॥ ११॥ 
तथा जिस सूजन का रंग लाल हो गया द्वो, तथा जो सूजन रात को नष्ट 
हो जाये । तथा जा सूजन ज्िग्व पदार्थ तेल तथा घी आदि के मदेन से तथा 
गरम पदाथ के सेक आदि स नष्ट होजाये उप्त वातक्रशाथ कदत हैं ॥११॥ 
पित्तशोथलक्तणम्‌-यः पीतः सज्वरातिः स्याद्‌ दूयते च विद्हछ्यते । 
खिद्यते क्रियते गन्धिः स पेत्तः श्वयथुः स्मतः॥१२॥ 
जिस शोथ का रंग पीला हो, ज्वरयुक्त दा, पीड़ा तथा दाह हो। स्वेद्‌ हो 
तथा क्रद हो, जिस में गंध आती हो उसे पित्तजशोथ कते हैँ ॥ १२॥ 
., य पीतमुखवणत्वक्पूवमध्यात्पसूयते । 
तनुत्वचातिसारों च स पत्तः श्वयथुः स्मृतः ॥ १३॥ 
जिस में मुंह का तथ! त्वचा का रंग पीला पड़ जाये । तथा जो शोय पहले 
शरीर के मध्य से आरंभ होता है । त्वचा पतली होती दै, अतिसार भी ोते.हैं 


इस पात्तकशोथ कहते है ॥ १३ ॥ 


६५८ योगरङ्ञाकरे । 


अय ददषजन्यमाह-नद्‌ानाङृतससगाच्छ्वयथुः स्यादद्विदाषजः॥ 
वद्य नदान तथा आचरति देखकर द्वन्द्जशोथ को जान लव कि यह वातपेत्तिक 

शाथ ह, वातकफजशोथ हं या पित्तकफजशोथ हे ॥ 

अथ सानपातजमाह-सवारकतिः सनिपाताच्छोफो व्यामश्रदहंतुजः ॥१४॥ 

६ सब हतुआ के मल जान से सवाक्वात अथात्‌ सब बाता का एकन्न मला 

जुला शाथ दाता द उस सान्नपातज शाथ कद्दत हैँ ॥ १७ ॥ 


अथा।भधघातजमाह--अआशभ्रघातेन शखस्त्रादेच्छेद्भेदत्ततादिभिः 
हिमानलाद्ध्यानलभज्लातकापेकच्छुजेः ॥ १५ ॥ 
अभिघात से जो शोथ होता है वह श्र आदि द्वारा चदन, भेदन तथा 
चत आदि द्वोने से द्वोता है । वर्फ की वायु तथा समुद्र की वायु लगने से भी 
शोथ हो जाता है। भिलांवे के रस, छुंवें और कोच के कांटों के लगने से भी 
सूजन हो जाती है ॥ १५॥ 
रसेः शुकैश्व संस्पशौच्छ्वयथुः स्याद्विसषवान्‌ । 
भ्रशाष्मा लाहताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ १६ ॥ 
इन दानां के लगने से हुई २ सूजन फेलती रहती है तथा अत्यन्त सन्ताप 
युक्त हतां हं । तथा लालरंग की होती हं तथा प्रायः उस में पित्त के लक्षण 
होते हैं ॥ १६ ॥ 
अथ विषजलक्षणमाइ--विषज्ञः सविषप्राशिपरेखपंणमूजणात्‌ । 
देष्ट्‌ादन्तनखाघातादविषधारानामपि॥ १७ ॥ 
विषवाले सपोदि प्राणियों तथा मकड़ी आदि के शरीर पर से चले जाने से, 
~] 


या मूत्रे कर दनं स, आंर |विषरहित प्राणी के दांत, दाद्‌, नख।दि लगने से भी 1 
शाथ हांता हैं । तथा दाढ़, दांत, नख इनके प्रहार करने से भी सूजन हता ह्‌॥ १७॥ 


विरमूजशुकोपहतमलवद्ख्रसंकरात्‌ । 

विषदृत्षानिलस्पशाद्वरयोगावचूणनात्‌ ॥ 

ख दुश्चलो-ऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः ॥ १८ ॥ 

तथा विषयुक्ष श्रारियाँ के मल, मूत्र ओर वीयं से युक्त मलीन वबच्नों के 

संपक से भी शोथ हो जाता है । विषवाले वृक्षों की वायु के स्पश से, गर अर्थात्‌ 
कत्रिमविषे। के शरीर आदि पर मल देने से भी सूजन हो जाती है ॥ यह सूजन 
खदु अथात्‌ कोमल स्पश होती है, चल अर्थात्‌ फैलनेवाली होती है, श्रवलम्बी 
अथात्‌ ऊपर से नीचे की ओर जाती है । शीघ्र उत्पन्न हो जाती है, दाह तथा 
पीड़ा को करती है इस शोथ को विषजशोथ कहते हैं ॥ १८१॥ 


अथ यस्मन्देशे दोषाः शोथं कुर्वन्ति तमाह । त 
दाषाः श्वयथुमूध्व इदे कवेन्त्यामाशयस्थिताः ॥ १६॥ ~ ` 
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श्रथ शोथनिदानम्‌ । ६५६ 


॥ 1 
आमाशयस्थ देष छाती मुंह आदि पर ऊपर को ओर ही शेथ को 
करते हैँ ॥ १५॥ 
पक्राशयस्था मध्ये तु वर्चेःस्थानगतास्त्वधः 
कत्स्मदेहमनुप्राप्ता: कुयुः सवंसरं तथा ॥ २० ॥ 
पक्काशयगत दोष मध्य में पट आदि स्थानो पर शोथ करते हैं | 
नीचे मलद्वार में रहने वाले देष सारे शरीर में फेलकर सारे शरीर में ही 
शोथ करते हैं ॥ २० ॥ 
यो मध्यदेश श्वयथुः सकष्ठटः सर्वगश्च यः। 
अधोङ्गेऽरिष्टभूतः स्याद्यश्चोध्वं परिसपैति ॥ २१॥ 
जो सूजन मध्य देश में 'होती हैं वह तथा सब देह में विरचने वाली सूजन 
कष्ट साध्य होती है । जो शोथ नीचे के अंगों में पैर आदि में हो तथा ऊपर को 
जाता हो वह अरिष्टभूत होता है अर्थात्‌ असाध्य होंता है । ( सुश्रुत तथा माधव 
में ^“ अधोऊचन्ने की जगह “ अर्धान्ने पाठ हे, अर्थात्‌ अद्धनारीश्वर के समान आधे 
अग में जो सूजन होती है वह अरिष्टभूत अर्थात असाध्य होती है ओर जो शोथ 
नीचे पैर आदि से ऊपर को जाती है वह भी असाध्य होती है )॥ २१ ॥ 
अथोपद्रवा रिष्टस्यास। ध्यत्व मा ह--- 
श्वास पिपासा छुर्दिश्वि दौवेल्यं ज्वर एव च । 
यस्य चान्ने रुचिनासिति शोथिनं परिवजेयेत्‌ ॥ २२॥ 
श्वास होना, प्यास लगना, वमन होना, दुबलता तथा ज्वर होना, तथा अन्न 
में अरुचि होना ये सभी लक्षण जिस शोथ रोगीमे दे उसकी चिकित्सा न करे । 
वह असध्यहोताहै॥२२॥ ˆ 
ऊध्वेगामी नर पद्धयामधोगामी खिय मुखात्‌ । 
उभयोबेस्तिसंजातः शोफो हन्ति न संशयः ॥ २३॥ 
जो शोथ नीचे पेरों से उठकर ऊपर को चंढ वह पुरुष को मार दता दै । 
जो शोथ मुंह से चलकर नीचे की ओर उतरे वह ज्लरो को मार देता है । और जो 
सूजन बस्ति से चलकर सारे शरीर में फेल जवि वह स्त्री पुरुष दोनों को मार 


देती है ॥ २३॥ ~ 
अथ स्थानभद्नासाध्यत्वमाह-अनन्यापद्रवरृतः शाथः पाद्समुद्धवः । 

पुरुष हन्ति नारीं तु मुखजो गुद्यजो इयम्‌ ॥ २४ ॥ 

जिस शोथ में अन्य श्वारादि शोथ के उपद्रव भी न हों तथा पेरों से ऊपर 

को चढ़ तो वह शोथ पुरुष को मार देता है । जे शोथ मुख से नाचे की ओर को 

उतरता है वह ज््री*को मार देता है । तथा जा शोथ गुदा योनि आदि देशो, से- 

उत्पन्न होकर सारे शरीर में फैलता है वह ज्नो पुरुष दोनों को मार देता है ॥२) 


उपद्रवान!ह--श्वास: पपासा दाबंल्य ज्वस्च्छाद्रर 1 णः 








६६० थोगरल्ञाकरे । 


हिक्कातीसारकासाश्व शोथिनं क्षपयन्ति हि ॥ २५॥ 
श्वास, पिपासा, दुबैलता, ज्वर, वमन, अरुचि, दिचकी, अतीसार तथा 
खांसी ये सभी उपद्रव शोथ में हो जायें तो रोगी नष्ट हो जाता हैं ॥ २५॥ 
अथ तनन्‍्त्रान्तर-पाद्प्रवृत्तः श्वयथुनणां यः प्राप्चुयान्मुखम्‌ । 
चक्‍त्राद्धस्ताद्यो याति बस्ति तस्य न सिध्यति ॥१॥ 
रों से उठकर जो शोथ मुख की ओर बढ़े वह (पुरुषों के लिय) तथा जो शोथ 
मुख से चलकर नीचे की ओर बस्ति को जाता हो वह (चरी के लिये) असाध्य द्वोता है 
कौरपाणिनाऽप्ुकृम्‌- ऊध्वेगामी नरे पद्धवाम घोगामी मुखार्सिरियं। 
उभयोबस्तिसंजातः शोथो हन्ति न संशयः २॥ 
परो से उपरर को जाने वाली सूजन पुरुष को नष्ट कर देती दै, मुख से नीचे 
जाने वाली सूजन स्त्री को नष्ट कर देती है । बस्ति से उठकर सब शरीर में जने 
बाली सूजन पुरुष तथा स्त्री दोनों को नष्ट कर देती है ॥२॥ इति शोथनिदानम्‌ । 


अथ शाथाचाकत्सा | 
निद्‌ानदोषातावेपयेयक्रमेरुपाचर त्त बलकालदोषविद्‌ । 
अथाऽऽमज लङ्गनपाचनक्रमावशाचनर्ल्वणद्‌ाषमादेतः ॥१॥ 
निदान तथा दोषों का विपरीत उपाय कर के बलकल तथा दोषों को 

जाननेवाला वैद्य शाथ की चिकित्सा करे । आमजशोथ को लंघन तथा पाचन से 
जीते। ओर दोष अति बढ़े हुए हों तो विशोधनकमसे जीते अर्थाव्‌ बमन 
विरेचनादि देवे ॥ १ ॥ 

शिरोगतं शीषेविरेचनेरधोष्िरेचनेरूष्वमतस्तथोर्ध्वम्‌ । 

उपाचरत्छ्लहभव विरूत्तणेः सख्रदस्तु रूत्तेण विरूच्यते धवम्‌ २ 


शिरोगत दोष को सिर को विरेचन करनेवाली नस्य देकर जीति | ऊ वगत 
दोष को अर्धोविरेचन देकर निकाले । तथा जदसे हुए २ ऊर्वम्‌ शोथ को 
विरूक्षण अथात्‌ रूखे पदार्थों से रुखाकर दे । क्योंकि सूखे पदार्थो से जह रूखा 
द्वोीजाता है ॥ २॥ 
ˆ 1वेबद्धावेदकानेलजे निरूहण धरत तु पित्तानिलजे सतिक्ककम। 
शोथन मूच्छावति दाहकर्षिते विशोधनीय तु समुन्नमिष्यते॥३ 
जिस शोथ में मल बंध जाये तथा वात रुक जाये अथवा वातिक द्वो उस में 
निरूहणा बस्ति देवे । पित्त वातजशोथ भें तिक द्रव्यो से बना घी देवे। शोथ से 
जिस को मूछा होजये तथा दाह से रोगी कृश दो जाये तो विशोधन पदाथ देवे ॥३॥ 
कफोत्थितं त्तारकटष्णसंयुतेः समूत्रतक्रैस्तु च युक्किमिहरेवः ॥४॥ 
कफज शोथ को, चार, कटु तथा उष्ण पदार्थों को गोमूत्र तथा तक में 


मिलाकर पिलाने से दूर करे ॥ ७ ॥ 


०» श्रथ शोथाचि कित्सा । ६६१ 


मुखता जायत शोथः ख्रीणां पुखां च पादतः 
असाध्या द्वावपि पराक्ती तयोः पुरयान्निवेतेनम्‌ ॥ ५॥ 
५ = धव का शाथ पहले पर से आरम्भ होकर ऊपर को चढ़े ता असाध्य 
होता हं, ओर स्त्री का शोथ पहले मुंह से आरम्भ होकर नीचे को चले तो भी 
असाध्य होताहं। ये दोनों शोथ यदि प्राणी ने पुण्य किये हुए हों तभी निवत्त 
दो सकत हूँ अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥ 
अथ श्वयथावातादिभेदविशेषचिकित्सा-- 
शोथे वातात्थिते पूर्व मासार्धं चिचत पिबेत्‌ ॥ १ ॥ 
वातज शेय मे आधा भास त्रिवी पीवे ॥ १॥ 
तेलमरण्डज वाऽपि मलबन्धेऽपि तन्मतम्‌ । 
शाल्यन्न पयसा युक्त रसवा-5पि प्रयोजयेत्‌ । 
खद्‌ाभ्यज्गांश्च वातध्रान्सेकलेपांश्च कटिपतान्‌ ॥ १॥ 
यदि मल बंधा हुआ हो तो एरएड का तेल पीव । शाली चावल दूध से 
वा मांसरस से खावें । तथा वातनाशक द्रव्यों से स्वेद देवे, वातघ्न तेलों की 
मालिश कर, वात्न द्रव्या सर संचन तथा लप करे ॥ १॥ 
अथ शुरुव्वादेक्राथः--शुरडापुननेवररण्डपञखमूलनछत जलम्‌ । 
वातिके श्वयथा पेय भुङ्कपाक-ऽपि तन्मतम्‌ ॥ १॥ 
सोठ, पुननंवा, एररड की जड़, पश्चमूल अथात्‌ गोखरु, शालपर्णा, प्ृष्टपणीं, 
छोटी कटेली, बड़ी कटेली ( परन्तु बद लोग बृहत्पञ्चमूल लत हैं अर्थात्‌ बिल, 
श्योणाक, अरणी, पाटला, गणयारी*इन पांचों को छाल वा मूल लेवें) । इनमें से 
प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर जलमें डालकर पकावें। इस पङ हुए जल को शोथरोगी 
को पिलावें तथा भोजन पकाने में भी उसके लिये इसी जल को काम में लावे ॥१॥ 
अथ बीजपूरादिलेप:--बीजपूरजटाहंस्रादेवदारुमहाषधम्‌ । 
राज्नापिमन्थलेपो5य वातशोथावेनाशनः ॥ १॥ 
बिजोरे नबू की जड़, कटेली, देवदारु, स।ठ, राला, अरण, इन सवका समभाग 


पीसकर जल से मिला लेप करें तो वातशांथ नष्ट हाता हूं॥१॥ इते वात्‌शांथाचाकत्सा । 
सथ [पत्तशाथ--- 


क्षीराशिनः पित्तङृत-ऽतिशाफे | त्रवुद्गु द्ृचा त्रफलाकषाय म्‌ । 

प्रबद्वा सूत्रावामाश्रत वा फलात्रैकाचूखेमथात्तमात्नम्‌ ॥ १॥ 

पित्तज महन शोथ में केवल दूध पीवे। तथा त्रिवी, गुद्धची, हरइ, बेडा 
आंलवा इन सबको समभाग लेकर कषाय करके पीवे । अथवा एक अक्षभर .... 


[0.1 


त्रिफला चूण को गोमूत्र सं मलकर्‌ पांव ता शाथ दूर ह्वाता हं ॥ १॥ 
१२१ 


६६२ योगरत्नाकरे । 


| त 
अथ पटोलादिक्वाथ:--पटोल त्रिफला रिष्टदारवीक्ताथः सगुग्गुलुः । 
हन्ति पितच्तमवं शोथ तृष्णाज्वरस्रमन्वितम्‌ ॥१॥ 
पटोलपत्र, हरड़, बहेडा, आंवला, नीम,दारुदल्द इनको प्रथक्‌ २ समभाग लेकर . 
काथ करके गूगल मिलाकर छानकर पीवे तो तृष्णा तथा ज्वर से युक्त पित्तज शोथ 
"को यह क्राथ नष्ट करता हैं ॥ १ ॥ इति पित्त शोथा१कित्सा । 
अथ कफशोथे-पुननवाविश्वात्रिवृद्‌ गुड्डबाशम्याक प थ्यासु रदारूक ल्‍कम्‌ । 
शोफे कफोत्थेक्षसमं समू काथ पिबेद्वाउप्यथ चेव तेषाम्‌ ९ 
पुननवा, साठ, त्रिवी, गिलोय, अम्लतास, हरड़, देवदार इन सबका सम- 
भाग लकर कल्क करे) इम वल्क का एक अत्त भर लेकर गमूत्र सख म्रलाकर 
पव ता कफज शांथ इससे दूर हांता ६ ॥ १॥ 


अथ पुनंनवावलेदः--पुननवाश्तादारुदशमूलरसाढके । 
आद्रकस्य रसप्रस्थ गुडस्य च तुला पचत्‌ ॥ १॥ 
पुननवा, गिलोय, दारुदष्दी, दशमूल के दस द्रव्य इन में से प्रत्येक द्रव्य प्रभभाग 
ले के सोलह गुणा जल डालकर सब द्धे का एकत्र पाक करके चतुथथाश शेष 
रहने पर उतार छानकर शष एक आढक रस लेवे । अदरक का स्वरस एक प्रस्थ 
लव । इन दाना रसा को एकत्र मिलात्रे फिर गुड एक स। पल मिलाव । आर छान 
कर फिर पका लेवे ॥ १॥ 
तात्सद्ध व्योषपत्रलात्वकपत्रः काषकेः पृथक्‌ । 
चूणाऊतालहेच्छीते मधुनः कुडव त्तिपत्‌ ॥ २ ॥ 
जब पककर गाढा अवलेह के समान हो जवे ता स्ोंठ, मिरच, पीपल, तेज- 
पात, छरा इलायची, द'रचीनी, तेजपात इन में से प्रत्यक्‌ द्रव्य एकं २ कष लकर 
चूणा करके उसी अवलेह में मिला देवे जब यह अवलेह शीतल हो जाव तो 
उसमे शहद एक कुडव मिला देवे ॥ २ ॥ 
लेहः पुननेवो नाम स्छेष्म शोफनिषृद्नः । 
श्वासकासारुचिहरों बलपुष्ध्यप्रिवर्थनः ॥ ३॥ 
इपर अवलिह का नाम पुननवावलह हैं । इससे कफज शोथ नष्ट होता 
दं । श्वास, कास तथा अरुचि नष्ट होती हे । बल, पुष्टि तथा श्रम बढ़ती हैं ॥३॥ 
अथा3रवधादतलम--कफा त्थ.5त्र 1पबंत्तेल ।सद्धमार ग्वचा देना । 
मन्देम्नो स्तिमिते कोष्ठे खतोरोचेऽखुचावपि ॥ 
1रमूत्रासवा रेशचूण तक्र नियोजयेत्‌ ॥ १॥ 
आरगमग्वधादि गण के द्रव्य अम्लतास की जड़, इन्द्रो, पटला, लताकरंज, 
नीम, गिलोय, मूव।, विकंकतया बइंचीग!छु, पाठा, चिरायता, श्वतकटसरेया, परयो. 


लपत्र, द्‌न।करज, सताना, चीता, कालाजीरा, नीलकटसरंया या नीलमांटी, 9 





अथ शोथचिकित्सा। ६६३ 
॥ । 
सुपारी या मेनफल का त्त | आरग्वधादि गणा की औषधों से तिल का तेल 
चतुगुण जल उ।लकर पकावें । इस को मन्दाभ्नि में दे, केष्ठ जब जड़ हो तब दे, 
स्रोत रुके हुए हों, अरुचि हो तब दं तो इन सबको यह तेल ठीक करके शोथ नाश 
कर देता है । ज्ञार, मूत्र, आसव, अरिष्ट, चूण इन सबको मिलाकर तक्र से सेवन 
करे ॥ १ ॥ इति कफशोथचिकित्सा | 
अथ त्रिदोषजें मिश्रे च--मिश्रे मिश्रक्रम कुयात्सवेजे सवेमेव तु। 
इन्द्रज शोथ में इन्द्रों के नाश करने वाली विधि करे ।. त्रिदोषज शोथ में 
त्रिदोषनाशक विधि करे ॥ १॥ 
अथ पिप्पल्यादिचूरों मू-- 
पिप्पल्यजाजी गजपिप्पली च च निद्ग्थिकानागरचिंत्रकेश्च । 
रजन्ययः पिप्पललिमूलपाठामुस्तं च चूरी खुखतोयपीतम्‌ ॥ 
कल्कश्च भूनिम्बमहोषधाभ्यां हन्यात्त्रिदोष चिरज च शोफम्‌ ॥१॥ 
पीपली, जीरा, गजपीपल, छोटी कटली, सोंठ, चता, दल्दी, लोहभस्मः 
पिप्पलीमूल, पाठा, मोथा, इन में से प्रत्यक द्रव्य का चूर समभाग लेकर एकत्र 
करं । इस चृणा को कोसे २ जल से पीवें तो त्रिदोषज तथा चिरकालिकं शोथ दूर 
होता है । ओर चिरायता तथा सोंठ को समभाग लेकर कल्क करें । इसे कोसे 
जल से पीवें ता भी त्रिदोषज तथा चिरकालिक शोथ दूर होता हे ॥ १ ॥( ३न्‍्द॑ने . 
तो इस पिप्पल्यादि चूणो में, “' पिप्पल्यादिगजो नाम्ना चरके पठ्यते त्वयम्‌ । 
योगऽत्र चविकास्थाने ग्राह्या मातङ्गपिप्यली ?” यह शोक लिखकर चरकोकंत चविका 
पाठ का अर्थ भी गजपिप्पली लिया है | परन्तु चक्रपाशे, शिवदास ओर जबू: 
कर्णादि ने गजपिप्पली के स्थानम चविका ही पाठ माना हैं । और गजपीपली 
शब्द का अर्थ चव्य भी हाता है जैसा कि निघराटु में कहा भी दै ^ चविका 
कोलवल्ली च हृस्तिपिप्यल्यपीष्यत ? | इसी लिये गजपीपल न लिखकर चक्र- 
पाणिने “अजाजिपाठाघनपश्चकोल ” अदि पाठ लिखकर पश्चकोल में चव्य ही 
को ग्रहण किया है । स्लोत: शोधक होने के कारण तथा विशुद्धगजपपिल “चबि- 
कायाफलं प्रज्ञः कथितागजपिप्पालिः ” के लिखे अनुसार शुद्ध गजर्पीपल न मिलने 
स हमारी सम्मति में यहां पर चव्य ही डालना संगत होगा ) ॥ ` 
अथा<55दैकरस|दियेंग:-- ` 


रसस्तथैवा.ऽद्रैकनागरस्य पेयोऽथ जीँ पयसाऽन्नमयात्‌ । 

शिलाहय वा जिफलारसन हन्यात्तिदोषं श्वयथु प्रसद्य ॥ १॥ 

ताजे अदरक का स्वरस पीना चाहिये। जब यह रख पच जवि तो दूध 
साथ अन्न खावे । अथवा त्रिफला के रस से शिलाजीत खाब तो त्रिदोषजः शोथ ` - 
भी अवश्य नष्ट होता हैं ॥ १ ॥ इति त्रिदोषन मिश्र चिकित्सा ॥ ग च| 


६६४ योागरत्नाकरे । 


अथऽगन्तुज विषजे च--शोफे चाऽ ऽगन्तुज कुयात्सकलपाददेशातलम्‌। 
भज्ञातकभवे शोफे सतिला रूष्णम्वात्तका ॥१॥ 
श्रागन्तुक शोथ में सेक, लेप आदि शीतल क्रिया करनी चाहिये । भिलावं 
के शोथ में तिल ओर काली मिट्टी पीसकर लेप करदे ॥ १॥ 
५ नवनीततिलालपाद्‌थ दुग्ध तेलान्वतम्‌ । 
यष्ीदुगघतिललेपो नवनीतेन सयुत 
शोफमारुष्करं हन्ति चूं शालदलस्य वा ॥ २॥ 
अथवा तिल ओर मक्खन मिलाकर लेप करदे । अथवा दूध आंर तेल 
मिलाकर लप करदे । अथवा मुल, दूध ओर तिल इनकी पीसकर मक्खन म 
मिलाकर लप करदे । अथवा शाल के पत्तों का चूर्ण पीसकर लेप करद । इससे 
भिलांवें का शोथ दूर द्दोता है ॥ २॥ इत्यागन्तुकविषज।चेकित्सा 


अथ सामान्य विाधः। 
अथ बिल्वपत्रस्वरसः--विल्वपञ्जरसः पीतः सोषणः श्वयथौ रुजि । 
विद्सक्ले चैव दुनाश्चि विषूच्यां कामलास्वपि ॥१॥ 
बिल के पत्तों का स्वरस काली मिरचें मिलाकर पीने से शोथ रोग, मल का 
रुकना, ववार, विपूची तथा कामला में लाभ देता है ॥ १ ॥ 
अथ भूनिम्बादिकलकः--भूनिम्बविश्वकलकं जग्ध्वा षीतः पुननवाक्राथः 
अपहरति नियतमाशु श्वयथुं सवाङ्गज नरणाम्‌ ॥२॥ 
चिरायता तथा सोंठ इन दोनों को समभाग लेकर कल्क करे । इषे खाकर 
पुननेवा का काथ पीने से सर्वानज्नज शोथ नष्ट होता हैं ॥ २॥ 
ः अथ क्वाथा:--तत्रांडदी पथ्यादि:-- 
पथ्यासताभाङ्गपुननेवा्चिदावीनिशादारुमह।षधानाम्‌ । 
कवाथो निपीतोदरपाशिपादवक्चाश्चित हन्त्यचिरेण शोफम्‌ ॥१॥ 
हरड़, गिलोय, भारङ्गी, पुननवा, चीता, दारुहल्दी, हल्दी, देवदारु, स।ठ इन 
सबको समभःग लकर क्राथ कर । इस क्वाथ को पीने से उद्र, हाथ, पर तथा 
सुख पर हुआ शोथ शीघ्र ही दूर हो जाता है ॥ १॥ 
अथ त्रिफलादिकाथः--रिफलाक्ाथपान हि महिषीसर्पिषा सह । 
( हन्ति शोफं प्रमेह च नाडीवणभगेद्रम्‌ ॥ १॥ 
इरड़, बहेड़ा, आंवला इन तीनों को समभाग लकर कतव्राथकरे । इस क्वाथ 
को भैंस के घी से मिल कर नित्य पीने से शोफ, प्रमेह, नाड़त्रण तथा भगन्दर 
ये सभी नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 5 
अय [सह!साद,--1खहा स्यागतभरटाकाक्काथ पात्वा समाक्षकस्‌ । 


कुच्छुशोथ जयेजन्वुः कास श्वासं ज्वरं वमिम्‌ ॥१ 
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अथ शोथवचिकित्सा ६६५ 


बांसा, गिलोय, कटेली इन सब का क्वाथ शीतल कर के शहद मिला 
कर पीने से कष्टसाध्य शोफ भी नष्ट होता दै, कास, श्वास, ज्वर तथा वमनमभी 
` नष्ट ह्वाते हैं ॥ १॥ 1 4.4: 
श्रथ चूणानि--तत्राइदौ पिप्पल्यादि-- 
ऊष्णा झिविश्वघनजी रककण्टकारी- 
पाठानिशाकरिकणामगधाजटानाम्‌ । 
चूर कवोष्णसलिलेन विलोड्य पीतं 
नातः पर श्वयथुरोगहरं नराणाम्‌ ॥ १॥ 
पिप्पली, चीता, सोढ, मोथा, जीरा, कटेली, पाठा, हल्दी, गजपीपल, 
पिप्पलामूल इन में से प्रयेक इव्य सम भाग लेकर चूरों करें ।,इस चृ को 
कोस २ पानी में घोलकर पीवें तो इस से बढ़कर अन्य कोई रष मनुष्यों के 
शोथ नाश करने में श्रेष्ठ नहीं हैं ॥ १ ॥ 
अथ गुडायं चूशामू--गुडपिप्पलिशुणठीनां चुर श्ववथुनाशनम्‌ | 
श्रामाजीरप्रशमनं शूलपं बास्तिशोधनम्‌ ॥ १ ॥ 
गुड, पीपल, सोठ तीनों को समभाग लकर चूशो करे। इसे सेवन करने स 
शोथ नष्ट होता है, आमाजीणं दूर होता हे, शूल नष्ट होता है तथा बस्ति- 
विशोधन हदोतादे॥१॥. , .. 
अथान्यच--गुडात्पतल्त्रय ग्राह्य श्ङ्गबेर पलत्रयम्‌ । 
श्क्षबेरसमा कृष्णा लोह किट्ायसोः पलम्‌ । 
चूणेमेतत्समुदष्ट सवश्वयथुनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
गुड तीन पल लें, साठ तीन पल, पीपली तीन पल लें, मरडूरभस् तथा 
लेहि की भस एक २ पललं | सब को एकत्र खरल करं । इस चृणे से सभी 
शोथ नष्ट होते दें ॥ १ ॥ 
अथ पुनर्नवा्य चूणेम्‌--पुननेवा दाब्य॑स्रता पाडा विश्वा श्वदृष्टिका। 
रजन्यो दे बृहत्यो च पिप्पस्यश्चत्रकं तृषः ॥१॥ 
पुननेवा, दारुहल्दी, गिलाय, पाठा, स।ठ,गोखर,दल्दी, दो रुदल्दी, कटेली, बड़ी 
कटेली, पिप्पली, चीता, बांसा ॥ १॥ त 
समभाग।नि संचूरर्य गवां मूत्रेण वा पिवेत्‌। ` 
बहुप्रकार श्वयथु सवगात्रावसारणम्‌ ॥ 
हन्ति चा55शुदराण्यष्टों बणश्चेवोद्धतानापे ॥ २॥ 
इन धब को समभाग लेकर पीसकर चूरा करे । इस चूरणा को गोमूत्र से प्रवे तो 


3 


बहुत प्रकार का सूजन का जा सभा गात्रा मे चाहे दह गड्‌ हा यह नष्ट करद्ता 


०. 


है । तथा आठों उदररोगों को नष्ट करता है तथा उद्धत हुए २ ब्रणों को-भी- - 
यह चूर नष्ट करता दे ॥२॥ हू 
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६६६ योगरल्ाकरे। 
अथ विडज्ञादि--विडज्भदन्तीकटुका जिद्ाच्च अकदारवः | 
ष सकृष्णा तजफला समा दया द्ययरज ॥ 
द्गुख तात्पबच्चूख पयसा शोफशान्तय ॥ १॥ 
वायविडङ्ग, दःतीमूनल, कुटकी, त्रिवी, चता, देवदार, साठ, भिरच, पापल 
दरड़, बहेडा, आंबला इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग ल। लोहभस्म दा भाग 
लें। इन सव का चूण करें। इस चूण को दूध से धवेतोशेथ नष्ट हंता हूं ॥१॥ 
अथ गुडाद्र कादियोंग:--- 
गुडाद्वेक वा गुडनागरं वा गुडाभयां वा ग़ुडपिप्पलीं वा | 
कषा भवृद्धया त्रिपलप्रमाणं खादेन्नरः पत्तमथाप मासम्‌ ॥१॥ 
गुड और अदरक, गुड और सोंठ, गुड ओर हरड़, अथवा गुड ओर पीपली 
इन में से किसी एक योग को खवे | इषे एक २ कषे क्रमशः बढ़ाता जाये जब 
तकर तीन पल न हा जायं बढ़ाता जाये । इस प्रकार से पथ्य सहित इसे एक 
मास॒ पयनत खव ॥१॥ 
शोफप्रतिश्यायगलास्यरोगान्सश्वासकासारुाचपानसादान्‌ । 
जीणज्वराशाग्रहणीविकारान्हन्याक्तथाउन्यानापे वातरागान्‌ ॥२॥ 
इस से शोथ, प्रतिश्याय, गले तथा मुंह के रोग, श्वास, कास, अरुचि 
पीनसादिरोग, तथा जी रज्वर, अश तथा ग्रहणी के विकार और विविध प्रकार 
के वातरोगों के नष्ट करता हैं। ( यहां पर “ कर्षाभिवृद्ध्या से कोई तो एक २ 
कषे प्रतिदिन बढाना अर्थ लेते हैं इस अथ से तो १२ दिन में ही तीन पल 
पूरे होजाते हँ । फिर तीन पल हो जायें तो एक पक्ञभर या मासभर इसे दी खवे। 
अथवा पहले कुछ दिन एक कर्ष खवे । फिर कुछ दिन पठि दो क्षं खवे इसी 
अकार बढ़ाकर तीन पल तक पहुंचा दवे इस प्रका एक पक्त वा मास तक करता 
रहे । “ पथ्यमथापिमाखम्‌ ? के स्थान में “ पक्ञमथापिमासम्‌ ? रेषा पाठ चक्र- 
पाशे ने लिखा है । इसका अर्थ एकपक्त वा एकमास अथवा डेढ्मास भी हैं । 
इस अथे से यह प्रगट हुआ कि एक कषे आरम्भ करके डेढ़ मास में तीन पल 
तक इसको पहुंवावे । तो चार मही ५तिदिन बढ़ान। पड़ा। व्यवहार भी वेय लोगों 
का ऐसा ही.दं कि पहले दिन एक कष खिलावे, फिर दूसरे दिन एक क्षे ओर 
चार मशि खिलावें । फिर प्रतिदिन चार २ माशे बढ़ाते जावें ) ॥ २॥ 
अथ पुननवादियोग:--- 
पुननचामूलकद्‌ वदा रुच्चुन्नाद्धवाचच्रकमूलासद्धा 1 
रसा यवागृञ्च पयासे यूषाः शाफे प्रदेया दृश्शमूलगभाः ॥१॥ 
युननवा, मूली, दवदार, गिलोय, चातामूल इन सबको समभाग लेकर सोलह ~. 
गुले जल में पकाकर जब आधः जल शेष रह जवे तो दशमूल का उचितः क्क / 
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देकर रस, यवागु, दूध, तथा यूष पकाकर शोथ में देवें तो इससे लाभ होताहे॥१॥ 





अथ शोथाचिकित्सा । ६६७ 


अथ त्षीरमू-क्षार शोफहर दारुवषाभूनागरेः शतम्‌ । 
पेय वा चेत्रकव्याषात्रेवृद्यारुप्रसाधितम्‌ ॥ १॥ 
देवदारु, पुननेवा, साठ इन सबको समभाग लेकर इनसे दूध पकाया जाये 
तो इससे शोथ दूर होता इं | । अथवा चीता, सोठ, मिरच, पीपल, त्रिवी, देवद्‌।र 
इनसे मिलाकर दूध पकाया जाये तो भी शोथ को नष्ट करता है ॥ १॥ हि 
अथाउद्रकरसः--आद्वं कत्य रसः पातः पुराणगुडामश्रितः । 
अजाक्षाराशन: शाप्र सवेशाथहरो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अदरक के रस में पुराना गुड़ मिलाकर पिलाया जाये। पथ्य में बकरी का 
दूध पिलाया जय तो सभी प्रकार का शोथ शीघ्र दूर होता हैं ॥ १॥ 
अथ गोमूत्रमण्ड्रमू-गोसूजासद्ध मण्डूरं सुरभीरसभावितेम्‌ । 
माणकाद्रककन्दानां रस्ष्वपि च भावयेत्‌ ॥१॥ 
गोमूत्र से अभि पर सिद्ध किया हुआ मराहूर (दो पलले ) गोमूत्र में 
भावित करे । फिर इसे मानकन्द्‌ तथा अदरकके कन्द के स्वरसों से प्रथक्‌ २ भावित करें 
)त्रॉफलाकठुचव्याना चूण पाणतलद्वम्‌ । 
ज्षिपेत्सुसिद्धे पाके तु मधुनश्च पलद्वयम्‌ ॥ 
निहन्ति खर्ज शाफ सवाहु च वशेषतः ॥ २॥ 
जब मराट्टर अच्छी प्रकार सूख जय तो हरइ, बहेड़ा, आंवला, सोठ, भिरच 
पीपल, चव्य इन का चूरा दो पाणितल अर्थात्‌ दो पल डाले। फिर दो पल 
शहद डाले । इस सारे को एकत्र मिल कर विधिपूवंक सेवन करे तो सन्निपातज 
शोथ तथा सारे शरीर को सूजन इस से नष्ट होत। हैँ ॥ २॥ इति गांमृत्रमणट्टरम्‌ ॥ 
अथ कंस&र।तकी--- 


द्विपञश्चमूलस्य पचेत्कषाये कस ऽभयाना च शत गुडा । 
लेहे खुसिद्धे च विनीय चूर व्योषत्रिसोगन्ध्पमुपस्थिते च॥१॥ 
प्रस्थाधमात्र मधुनः सुशीते ।काचच्च चूणादाप यावशुकात्‌ । 
एक।भयां प्राश्य ततश्च लेहाच्छाक्कानहान्त श्वयथु प्रतुद्धम २॥ 
दशमूल के द्रव्यो को ६४पल लवे, एक द्वाण जलम डालकर पढ्काव। 
जब शष चोथाई क्वाय रहे अर्थाव्‌ एक कंसभर रह जावे तो उतार कर छान ले 
फिर एक सखौ पकी हुई बड़ी दरं आर एक सा पल गुड डालकर घाल ले । 
फिर छानकर अ।ग पर रखकर पकावे | जब अवलेह बनन का हवे तब आम 
पर से उतार कर सोंठ, भिरच, पीपल आर यवक्षार इन को पथक्‌ २ समभाग 
लेकर सब को मिलाकर चार पल डालें । आर इलायचो, दारचीना आर नाग 
केसर प्रयक द्रव्य का चूण एक २ व्ष ड!लें । सत्र का मिलाकर शरद. हनं 
पर शहद आधा प्रस्थ डाल ! इसे एकत्र मिलाकर चिकन पात्र रख । इसम्‌ खे. 
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एक हरड़ खाकर इस चटनी को एक शुक्ति भर प्रतिदिन चाटने से बढ़ी हुई शोथ 
भी नष्ट हो जाती हैं ॥ २॥ 
कासज्वरारोचकमहणगुल्मप्तीहजिदोषोादरपाणडरोगान । 
काश्यामवातानसूगम्लपित्तवेबण्यमृत्रानिलशुक्रदो षान्‌ ॥३॥ 
° कास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुलम, प्लीहा, त्रिदोषज उदररोग, पाण्डुरोग, 
कृशता, आमवात, रक्कपित्त, अम्लपित्त, विवणता, मूत्रदोष, वातदोष, शुक्रदाष ये 
सभी रोग नष्ट द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
दशमूल हरीतक्या तुल्य कंसहरीतकी । 
मान तेना तचरस्थ चरके प्राइ जेञ्रटः + ४॥ 
आगे लिखी जाने वाली दशमूलहरीतकी के समान ही कंसहरीतकी है। 
इथ कंसदरीतकी में चरक ने मान नहीं बतलाया है यहां पर दशमूलहरीतकी 
के समान ही मानलेना चाहिये यह जेजट ने लिख दिया है। ( यहां पर 
त्रिकुटा के एकभाग से कुछ कम यवत्षार लभी उचित है क्योकि “'किंचित्त्ञार 
में किचिंत्‌ पढ़ दिया है । बन्द ने तो “किंचिच्च कषेपयायः शुक्षिरधपल तथा । 
सान्निध्यान्मघुनो माने व्योषादभिलितस्य च |” स्र किंचित्‌ का अथं कष लिया हे । 
वह तो इसे पृथक्‌ योग भी मानत। हे परन्तु अन्य इसे नहीं मानते । )॥ ४ ॥ 
इति कंसहरीतकों ॥ 
श्रथ दशपू वहरीतकी--द्शसूलीकषायस्य कसे पथ्याशत गुडात्‌ । 
तलां पचद्धने त्न व्योषन्तार चतुष्पलम्‌ ॥ १॥ 
पूवे लिखी हुई कंस इरीतकी के अनुसार दशमूल मिलित ६४ पल लेकर 
एकद्रेणा जल में डालकर पकावे । जब एक अश अर्थात्‌ एक आढक जल शेष 
रहे तो उतार कर छान ले। फिर एक सो हरे श्रौरएक सो पल गुड़ मिलाकर 
पकाव । अवलेह द्वोने पर सोंठ, भिरच, पीपल, तथा यवक्तार मिलित चार 
पल डाले ॥ १॥ ! 
जिजात तु खुवणांश प्रस्थार्थ मधुनो हिमे | - 
दशमूलहरीतक्यः शोफान्प्नन्ति खदुस्तरान्‌ ॥ २ ॥ 

"दारर्चप्नी, इलायची, तथा तेजपात इन में से प्रत्येक द्रव्य का चूर एक २ 
के डालकर मिलावें । शीतल दने पर आधा प्रस्थ शदद मिलावें। यह एकत्र 
मिलाकर रखें | इस दशमृलहरीतकी को खाने से भयंकर शोथ दूर होते हैं ॥२॥ 

अथ पुननंवासवः-- 
पुननेवे दे तु पले सपाठा दन्ती गुद्धची सद चित्रकेण । 
निदिग्धिका च त्रिफला विपका द्रोणावशेषे सलिले ततस्तम्‌ ॥१॥ ` 
पुननेवा श्तेव, लालयुननेवा एक २ पल ले, पाठा, दन्ती, गिलोय, चीता 
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कर एक दोण जल शष रख ॥ १ ॥ 
पूत्वा रसे द्व च शत पुराणं गुड मधुप्रस्थयुत सुशीतम्‌ । 
मास निदध्याद्‌ घ्ृतभाजनस्थ पल्ले यवानां परतश्च मासम्‌ ॥ २॥ 
चूख।कृतरघपलाशकंस्तेह मत्वगलामार्चाम्बुपतंः 
गन्घान्वत क्षाद्रयुत प्रद्ग्च जाख पबद्‌ व्यायधधबल समाद्य ॥२३॥ 
फिर छानल । इसमे दासा पल पुराना गुड़ मिलाव। आर एक प्रस्थ मधु 
डल । ओर नागकेसर, दारचीनी, इलापची,मिरच , सुगन्ध बाला, तेजपत्र इनमें से 
प्रत्यक द्रव्य आधा २ पल लकर चणा करके मिलावे । फिर घी से चिकने हुए 
३ पात्र में रखकर एक महीना मुंह बंदकरके रख। फिर जो के ढेर में एक मद्दीना 
दबा रख ! इस सुगाघत शहद मलाय हुए आसव का पीवे। मात्रा अपना शाक्त 
तथा रोगानुसार रखे ॥ २॥ ३ ॥ 
हत्पारडरोग श्वयथु प्रवृद्ध प्तीहभ्रमारोचकमेहगुल्मान्‌ । 
भगेदराश।जठराणि कासश्वासग्रहरयामयकुष्ठकरडः ॥ ४ ॥ 
हृदय, पाणडुरोग, बढी हुई सूजन, प्लीहा, भ्रम, अरुचि, प्रमद, ग्रुल्म, भगं- 
दर, बवासीर, उदररोग, कास, श्वास, ग्रहणी, कुष्ठ, करण्डू ॥ ४ ॥ 
शाखानिलं बद्धपुरीषतां च हिक्कां तु कासे च हलीमकं च । 
ज्षिप्र जयेहणबल/युरोजस्तेजोन्वितो मांसरसाश्च भ्रुक्त्वा ॥५॥ 
शाखाश्रितवात, मलकीबद्धता, हिचकी, खांसी, हलीमक इन सब रोगों को 
शीघ्र नष्ट करता है। बल, वर्ण, आयु, तेज, और ओज को बढता है। इसे मांस- 
रस के बाद पवितो ओर भी शक्ति देता हे ॥ ५ ॥ इतिगदनिप्रह्वात्पुननवासंवः ॥ 
अथ सवशोफे वासासवः-वासकस्य तुले दढ्व तु द्वद्राणेउपा वपाचयत्‌। 
द्रोणाधशबष ते ज्ञात्वा पूते शीते प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
बांसां के पंचांग को २०० पल लेकर दो द्रण जल डालकर पकावे ।जब आधा 
दरेण जल शष रहजवे तो छानकर शीतल करे ॥ १ ॥ 
गुडय्येकां तुलां त्र धातक्यास्तु पलाषटकम्‌। . - 
क्तिपेच्चूणी रतं तस्मिस्त्वगेलापत्रकेखरम्‌ ॥ २॥ 
फिर एक तुलाभर अर्थात्‌ एकसौ पल गुड़ लेकर घोलदें । धाय के फूल आठ 
पल डालें । फिर दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर ॥ २ ॥ 
कङ्कलव्योषतोयानि पालिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
निदध्याद्‌ घुतभारड तु पत्तादूध्व ततः {पवत्‌ ॥ 
वास्कासव इत्यष सवेश्वयथ॒ूनाशनः ॥ ३॥ 
१२२ 
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कडकोल, सोऽ,मिरच, पीपल, खगन्धबाला इनमें से प्रत्येक दव्य एक २ पललं ओर 
चूण करके एकत्र पात्र में मिलादेवें। फिर पात्रका मुंह बंदकरके रखदें । इस एक 
पक्ष के बाद निकालकर पीवें। इस बासकासव के पीने से सभी प्रकार के शोथ 
दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥ इति वासासव 
अथ दावादियोगः--पिबेदुष्णाम्बुना दारुपथ्याशुण्ठापुननंवाः । 
विडज्ञातिविषावासाविश्वदारूषणाने वा । 
वषाभूष्छङ्गवेराभ्यां कल्क वा सवशोफयुत्‌ ॥ १॥ 

देवदारु, हरड़, सोंठ, पुननवा । या विडंग, अतीस, बांसा, साठ, देवदार, 
कालीमिरच। या पुननंवा ओर सोंठका कल्क | इनमें से किसी एक योग का चूणकरक 
गरम जल से पीवेंतो सभी प्रकारके शोथ नष्ट हात हैं ॥ १ ॥ 

अथ तक्रादियोगः- 
तक्रं पिबेद्दा गुरुभिन्नवर्चाः सव्योषसोवचेलमाक्तिक च । 
वेडवातसङ्ग पयसा रसेवा प्रांगुष्णमयादुरुवृकतंलम्‌ ॥ १॥ 

जिसका भारी तथा टूटा हुआ मल निकलता हो वह सोंठ, मिरच, पापल 
सोंचललवण तथा शहद से मिलाकर तक्र पीवे। ओर जिसे मनुष्य के मल 
तथा अधोवात रुकजायें तो वह पहले दूध वा मांस रसके साथ एरण्ड का तेल 
पवि । फिर उष्णमश्च पीवे तो शोथ दूर होता है ॥ १ ॥ 

अथ पुननवादिधघृतमू-- 
पुननवापत्ररसालमुल सक्षुध तोयामणशषासद्धम्‌ । 
चतुथभागेन घत विपक प्रस्थे तु तत्कल्कपलाष्टकेन ॥ १ ॥ 

पुननवा के पत्र, आमका जड़ इन दाना का कूट २ कर समभाग लकर दा 
शराव ले । फिर ३२ शराव जल अथात्‌ एक द्रोण जल में डालकर पकावे | शेष 
एक अ ढक रहे तो छनकर उतार लेवे । फिर इस क्वाथ से चांथाइ अथात्‌ एक 
प्रस्थ गौ का घी उसमें डाले ओर पूव लिखित पुननेवा के पत्तों ओर आमको जड़ 
को समभाग लेकर आठ पल कल्क बनालेवे ओर इन सब कल्क, घो तथा क्वाथ 
को मिलाकर घत पाक करलवे॥१॥ 

ˆ सखेवित बातबलासरोगान्सवांश्च शोफानतिदुस्तराश्च । 
गुटमोदर्ीदगुदोद्ध वांश्च निहन्ति वन्हि कुरुतेऽपि पुंसाम्‌ ॥२॥ 
इसे सेवन करने से सब प्रकारके वात तथा कफ के रोग नष्ट हो जाते हैं । 

तथा भयंकर सूजन भी दूर होती है । गुलम, उदर, क्षदारोग, अश ये सभी रोग 
नष्ट होति हैं तथा अभिवृद्धि होती दै॥ २ ॥ कट] 
अथ पश्चमूलायं तेलम--पञचमूल सलवणं सरल देवदारु च | 5-5, 
हस्तिकर्णी पल्लाशस्य फलानि नचुलस्य च ॥१॥ 
छोटा पंचमूल अथात्‌ छोटीकटेली, बड़ीकटली, शःलपर्णा, शष्ण॒पर्णो, गोखरू | 
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सेधालवण, सरलकाष्ठ, देवदारु, दस्तिकशपलाश के फल, समुद्रफल ॥ १ ॥ 
पलाश काकनासा च गुड्चा देवपुष्पकम्‌ । 
अहिंसा श्रयसी देखा वस्तगन्धा पुननेवा ॥ २॥ 
डाक, काञ्मारोडी, गिलोय, लॉग, कण्टक्रपालावक्ष, गजपांपल कंटेली या- 
जटाप्रांस। जगल तुलस। या अज मांद, पुनर्नवा ॥ २॥ 
कायस्था च वयस्थाच दारका जटिला जटा । 
अलम्बुषोरुवूक च प्रणुन्ना ट सनागरम्‌ ॥ ३॥ 
इरड़, द।रुहल्दी, पिप्पलामूल, मुरडी, एररड, पनवाड़, साठ ॥ ३॥ 
शिग्रगाधावनी भाह्नी तकारो पाष्करा जटा। 
पतैः सिद्ध यथालाभ तंलमभ्यज्ञनास्त्राभः १ 
निहन्त्युदीयण श्वयथु जन्तोवांतकफात्मकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुहांजना, कटेली या पृष्टपर्णा, भारग।, अरण। की छाल, पोहकरमूल । इन 
में स जितने द्रव्य मेल उतने ल। सबका समभाग लकर क्क करें।कलक से चायुना 
तिल का तेल, और तेल से चोगुना जल मिलाकर तेल पाक क्‌ । इस तल के 
मलने से भयकर वातकफज शोथ तथा ताना दाषा स्तर हुआ २ शाथ अच्छा 
हाता हूं ॥ ४ ॥। 
अथ शुष्कमूलकाद तेलम्‌-शष्कमूलकवषौभूद्‌ाररास्नामदौषधैः । 
पक्वमभ्यञ्जने तेल समूलं शोफनाशनम्‌ ॥१॥ 
सूखी हुई मूलियां, पुननवा, देवदारु, राजा, स।< इन सबका समभाग लेकर 
कल्क करे । इस कल्क से चोंगुना तिल का तेल ले, ओर तेल से चांगुना जल 
ड।लकर पकावे । तेल मात्र शेष रह जान पर उतार कर छान ले । इस तल की 
मालिश करने से शोथ का समूल नाश हृता ६ । ॥ 8 | 
अथ सेकलेपस्वेदनानि । 
अथ पुननंवादिलेपः--पुननेवादारुशुणठीलिद्धार्थ शिश्रमव च । 
पिष्ठा चवा55रनालन प्रलपः सदेशोथाज्ञत्‌ ॥१॥ 
पुननवा, देवदारु, सोंट, सरसा धेत, खदाजना । इन सबको कांजी से धा 
कर प्रलप करं तो सब प्रकार के शाथ नष्ट हाते द। १॥ # 
अथ कृष्णादिलप:--कृष्णा पुराणपिरयाकशग्रत्वाकंसकतातसा । 
प्रलेपो मदैने युञज्यात्सुखोष्णो मूत्रकाल्कतः ॥१॥ 
पिप्पली, पुरानी तिल की खली, सुहांजने की छाल, वनलानिका अलसी 
इन सबका समभाग लकर्‌ गममूत्रस पीसकर कुछ गरम करके सूजन के स्थान 
पर लेप करने से तथा मर्दन करने से शीघ्र दी सुजन नष्ट होती हैं॥ १॥ . ~ 
अथ दार्वादिः--दारुगुग्गुलुशुरठीनां कल्को मूत्रेण शोफजित्‌ । = `: ` 
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गोमूत्रस्यच योगो वा त्षिप्र चयथुनाशनः ॥ १॥ 
देवदार, गूगल, सेठ इनका कल्क गोमूत्र से पासकर लप करं तो शोथ नष्ट 
हाता हूं । अथवा केवल गोमूत्र को हो शोथ स्थान पर डाले तो भी शोथ का 

शीघ्र नाश द्वोता हैं ॥ १॥ 

, अथाकांदि:--सेकस्तथा5केवर्षा भूनिम्बक्काथेन शो फजित्‌ । 
गोमूत्रेणापि कुवीत सुखोष्णेनावसेचनम्‌ । 
सोवचलसम घृष्ट सर्षपेश्व प्रलेपनम्‌ ॥ १॥ 

आक, पुननवा, नं!म इनके क्वाथ को शोथ स्थान पर डालना । अथवा 
इस क्त्राथम गोमूत्र मिलाकर शाथ स्थान पर कुछ २ गरम करके डाले तो भी 
शोथ दूर होता है । अयव सेंचल नमक से मिलाकर समभाग सरसों लें । इस 
का पीसकर प्रलप करदे तो भी शोथ नष्ट द्वोता है ॥ १ ॥ 

अथ न्यओ्रोधादिलप:--न्यग्रो धो दुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतस वर्क लेः 

ससापष्केः प्रलपः स्याच्छोफनेवारणः परः ॥ १॥ 
बड़, गूलर, पःपल, पिलखन, बेत इन सबक छाल लवे, इनको समभाग 
लकर पाकर घां मेला ले । इसका लप करन सं शाथ शातप्र हां नवारण 

हाता हूं ॥ १॥ 

गॉधूमपोलिका--गोधूमकणिकायुक्का निगुण्डीपत्रचूणिका । 

पालका तिलतलन युक्का शाथावनाशना ॥ १ ॥ 
गहू काश्राटा अर सभालु के पत्ते इन दोनों को पीसकर रोटी बनाव। इसके 
एक अर तिल का तेल चुष्ड कर शोथ स्थान पर बांध दें तो शोथ नष्ट हो 

जाता हूं ॥ १॥ 

अथ पुननवाद्स्वदः-पुननवाभ्रनिगुरडीपलितेरर्डजेदेलेः । 

सहाचरंजल तप्त तत्स्वेद्‌ः शोफहा मतः ॥ १॥ 
पुनर्वा, चाता, सभालु, पके हुए एरण्ड के पत्त, कटसरेया था नाल कटी, 
पाति फांट) इन सबको एकत्र कर पानी में डाल पकाकर इससे पसीना देने से शोथ 

नाश होता है ॥ १॥ 

अथ. कुटजादस्वद:--कुटजाकशिरीषाणां बिदुलेरणडनिसम्बजेः 

पत्रयुक्ते जले तप्त तत्स्वेदों दुश्शाफहत्‌॥ १॥ 
कुड़ कं पत्त, आक के पत्त, शिराष के पत्त, जलबत एरणड क पत्ते तथा नाम 
के पत्त इन सनका एकत्र करके जल में डालकर पकाकर स्वद्‌ दवता दुष्ट शाथ 

को भी नष्ट करता हैं ॥ १॥ 

अथ वम।तकादलषः- 
बिभातकानां फलमध्यल्षपः सवषु दाहातिहरः प्रशस्तः । 
यष्ट्याहमुस्तेः सकपित्थमूजैः सचन्दनैस्तत्पिटिकासु लेषः॥१॥ 


अथ शोथे पथ्यापथ्यम्‌। ६५७३ 


बहेढे के वीज क गिरी का लेप करना सभी प्रकार की दाह युक्त पीड़ा को 
नाश करता है । मुलहठी, मोथा, केथ, गोमूत्र, लालचन्दन इन सबको पीसकर 
शोय की पिड़िका अथौत्‌ फुंसियों पर लेप करने से पित्तज शोथ दूर होता है ॥१॥ 
इति सेकलेपस्वेदनानि । 

अथ रसाः| ~ 
तत्रादो शोफारिः--हिंग़ुल जयपाल च मरिचं रङ्रो कणाम्‌ | 
` समये वल्लः सघृतः सवशोफहरः परः ॥ १॥ 

शुद्ध हिंगुल, शुद्ध जमालगेटा, मिरच, खुद्ागा खील, पिप्पली सबको सम- 
भाग लेकर पीस लें। इसकी बलानुसार एक वज्ञ तक मात्रा घी से मिलाकर खावें 
तो सभी प्रकार के शोथों को नथ करने में यह श्रेष्ठ है ॥ १॥ * 

अथ श्वग्थुघाती रसः--- 

रसगन्धकलोहकणा जितवृतामरिचामरदारुनिशातिफलात्‌ | 

दलित खदु गोसलिलेन पिवेद्नुरूपममु श्वयथुदरहम्‌ ॥ १॥ 

शुद्ध पारा, शुद्धगशन्धक, लोहभस्म, पिप्पली, त्रिवी, मिरच, देवदार, हल्दी, 
हरड, बहेड़ा, आंवला इनमें से श्रत्येक द्रव्य का चूशौ करके सबको विधिपूवक एकत्र 
खरल करे | इसको यथोचित मात्रा में गो के मूत्र से पवितो सूजन तथा उदर 
रोग अवश्य न्दे जाता है ॥१॥ इति श्वयथुघातीर॒स: । 
अन्य रसाः-देयो ह्यद्यमातैरडखरेलोकय!डम्बरोऽथ वा । 

अप्लिकुमारकों वाऽ देयः शोफविनाशनः ॥ १ ॥ 

उदयमातं रडरस, भ लोकयडग्बररस या अभिव्ृमाररस देने से शोथ नष्ट हो 

जाता है। इन रसेों में से कोई एक रस देना चाहिये ॥ १ ॥ इति रसाः ॥ 


अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 

पुरातनाः शालियवाः कुलत्थाः मुद्धाश्च गोधाऽपि च शल्लको<पि । 
भ्रुज्ञगभुक्कित्तिरिताम्नचूडलावादयो जाङ्गलविष्किराश्च ॥ १॥ 

पुराने शाली, जौ, कुलथ, मूंग, गोह तथा सह का मां घ, मोर, तीतर, सुगौ, 
लावा श्र्थात्‌ वटर आदि, जांगल जीव तथा विष्किर जीव ॥ १॥ 

कूर्मो ऽपि श्ङ्गी प्रपुराणएसपिंस्तक्र सुरा माक्तिकमासवश्च | 

निष्पावकाठिल्लकरक्तशिग्ररसोनककॉटकबालमूलम्‌ ॥ २ ॥ 

कछुआ, सिंगीमच्छी, पुराना घी, तक्र, छुरा, शहद, आसव, सम, करेला, 
लाल सुद्दांजना, लहसुन, कक्रोड़ा, छोटो नरम मूली ॥ २ ॥ 

पुननंव ग्रज्ञनक पटोले वेत्राग्रधात्रीफलमूलकानि । | 

यथामल पथ्यमिदं प्रयुक्त शोफामय सत्वरमुच्छनत्ति ॥३॥  . 

पुनर्नवा, गाजर, परवल, बेत का अग्रभ।ग, आं पला, मूली अपने दोषुखार 


॥ 





६७४ योगरत्नाकरे । 


इन पथ्यों को सेवन करने से शोथरोग शीघ्र नष्ट हो जाता है 0 २॥ 
आम्यानूप पाशतलवण झुष्कशाक नवाजन्न 
गोड पिष दि सक्शर नभर मद्यमम्लम्‌ । 
धाना वलट्लूरमासं बदह्चधशनमथवा गुबसात्म्य वदाह 
स्वप्न राजो श्वयथुगद्‌वान्वजयेन्मेथुन च ॥ ४॥ 
परन्तु भ्राम्यजीव, आनूप जीवों का मांस, कच्ामांस, नमक, सूखे शाक, नये 
अन्न, गोड अथौत्‌ गुड की बनी मय, पीठी, मल।इदार दही, मरनों का पानी, 
मदय, ख रई । धान, सूखे मांस, अत्यधिक पेट भर खाना, अथवा भारो, असा- 
तम्य, बिदादी पदाथ खाना, रात को सोना, ये सभी बातें शोथरोगी त्याग देवे 
तथा मेथुन भी त्याग देव ॥ ४ ॥ 
अथ बरन्दात्पथ्यापभ्यम्‌--पुराणय वशाल्यन्न दशमूलोपसाधितम्‌ । 
अम्लमल्पकटुल्ह भोजनं शोफिनां हितम्‌ ॥१॥ 
पुराने जौ, शालीधान, इनको दशमूलके जल भें पकाकर देवें । अम्ल तथा 
कुछ कटु ओर लिग्ध भोजन शोथ वालों के लिये हितकारी है ॥ १॥ 
पिषटान्नयुष्णं लवणानि मं खद्‌ द्वि स्वप्नमजाङ्गलं च। 
पयो गुड तलमथो गुरूणि शोफं जिघांसुः परिवजयेत ॥ १॥ 
पीठी के अन्न, उष्णपदार्थ, सभी लवण, मय, मिट्टीखाना, दिनमें सोना, 
जांगलजीबों के अतिरिक्त अन्य मांस खाने । दूध, गुड, तेल तथा गुरुपदाये इन 
सब का सूजन रोगगें त्याग देवे ॥ १॥ इति शोफ'मयचिकित्सा ॥ 
इति इरिद्वारीयगुरुकुलविश्वविय।लयन्ञातकेन - श्रीविद्याधरविद्याल॒कारेण, 
लवपुरीय श्रोमदयानन्दायुवेंदमह्ाविद्यालयीय वेद्कविराजोपाधिधारिणा, राज- 
यदम चिकित्सकेन जलचिकित्साविशषज्ञन रसेन्द्रसारसंप्रहटीकाकर्त्रा कृतायां योग- 
रल्लाकर॒स्य रत्नगर्भानाज़िटोकायां शोथप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ मुष्कान्त्रवद्विवध्मरांगनिदानम्‌ । 
तस्य सम्प्राप्तिमाह-क्रद्धो (4नूध्वे गतिः) रुद्धशतिवा यु: शोथशूलक र श्व रन्‌ । 
मुष्को वंच्तणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनी: 
प्रपाउ्य घमनाच्ञाद्ध कराते फलकोशयोः ॥ १ ॥ 
वायु ऊपर की ओर से रुद्धगति होकर जब नीचे की ओर गति करता है तब 
अराडकाषोंको श्राप्तदोकर विचरता हुआ वंक्ष एसन्धि में से फलकोषाभिवादिनी घमनियों 
को प्रपीड़ित करके ब्रृद्धिरोग को करता है, ओर दोनों अण्डकोषों अथवा एक अणड 
कोष को वृद्धि करदेता हे इसमे शोथ ओर शूल दोनों द्वोते हैं ॥ १॥ .. 
वृद्धे: संख्यामाइ--दोषास््रमेदोमूत्रान्त्रैः द्धिः सप्तधा गद्‌; । ` ¡` 
मू जान्जावप्यनिलाद्धतुभदस्तु केवलः ॥ २॥ - 
वात, पित्त तथा कफ, रक्क, मेद, मूत्र तथा अन्त्र इन सात नामोंसे सात... 
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प्रकार की वृद्धि कही जाती है अर्थात्‌ वातवरदधि,पित्तब्रदि, कफव्रदि,रक्षव्रदधि, मेदोबृद्धि, 
मृत्र॒इृद्धि, ओर अन्त्रवृद्धि य सात वृद्धि कद्दाती हैं । इनमें से मूत्रत्राद्धे तथा 
छन्त्रब्रद्धिये दोनों बृद्धियां वात से ही हाती है । परन्तु केवल मात्र हंतुआं का 
भद्‌ हाता ह ॥ २॥ 

वातजमाइ--वातपूरणुद।तरुपशा रूत्ता वाताददेतुरुक्‌ । 
„ वातजग्िमे बात से भरे हुए ढोल के समान फूले हुए अण्डकोंष होते हे 
र स्पशम भी ढोल के समान प्रतीत होते हैं, रूखे होते हैँ तथा बिनादी कारण 
के उनमें पीड़ा होती रहती है ॥ 
पित्तजमाह--पकोदुम्बरलकाशः पित्तद्वाहोष्मपाकवान्‌ ॥ ३ ॥ 
पकेहुए गूलरके फलके समान लाल रंग के अण्डकोष दोजाते हैं उनमें दाह 
होता है, वे गरम होते द तथा उनमें पाक होता है ॥ ३ ॥ 
लेष्मजमाह--कफाच्छीतो गुखः लिग्धः कराद्मान्काटेना ऽस्परूक्‌ । 
कफसे हुई २ वृद्धि म अरडकाष शीतल, भर, लग्च खुजली से युक्त, 
कठिन तथा थोड़ी २ पीड़ा से युक्त होते हैं ॥ 
रक्तजमाह--ऋष्णुस्फोटावु तः पित्तवृाद्धालङ्गश्च रक्तजः। 
रक्कजवृद्धि में काले रंग के फोड़ों से अण्डकोष घिरे होते हैं, तथा अन्यान्य 
दाहपाक उष्णतादि पित्तजबृद्धि के सभी लक्षण उनमें दिखाई देते हैं ॥ 
मभदोजमाह--कफवन्मदसा दूद्धिस्नदुस्तालफलोपमः ॥ ४॥ 
कफजश्रद्धि के समान ही मेदोज वृद्धि के लक्षण होते हैं । आर अरडकष 
खु होते हैं तथा ताड़ के फलके समान देते हैं ॥ ४॥ 
मूत्रजमाइ--मूत्रधा रणशीलस्य सूत्रजः सतु गच्छतः 
अम्भोभिः पुणेतिवत्तोभ याति सरुड़ः खदु: ॥ ५॥ 
मूत्र के वेगको रोकने वाले मनुष्यों को मूत्रजबरद्धि दोजाती दं । उषम चलते 
हुए मनुष्य के अस्डकाष हिलते हुए ऐसे प्रतीत हेते हैं जेसे जलसे भराहुआ 
ढोल द्वो | पीड़ा होती है तथा स्पश में वह कोमल द्वोते हैं ॥ ५॥ ' 
मूजङृच्दुमघस्तात्स्याच्चालयन्फलकोशयाः ॥ 
मृत्रइच्छ दोजाता है तथा अण्डकोषों के इधर उधर हिल 
नीचे की ओर होजाती है । (“वलयं फलकोषयोः” ऐसा भी के 
अर्थात्‌ अण्डकाषों के नीचे कक्ृण सी चेरदार इंद्धि होजाती हूं ।)॥ 
अन्ब्रजमादह--वातकोपिभिरादारे; शीततोयावगाहनैः ॥ ६ ॥ 
वातकरो कुपित करनेवाले दार च तथा शीतल जलम घुसकर लान करनेसे॥६॥ 
धारशण्रणभाराध्वावषमाङ्गप्रवतनः। ४ 
त्तोभरैः कुपितो ऽन्येश्च जुद्रान्त्रावयव यदा ॥ ७ ॥ |, 
पवनो विगुणीकृलय स्वनवेशाद्घा नयत्‌ । = 


ह वृद्धि 
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६७5६ थोगरल्ञाकरे । 


कुयाद्वत्तणसधिस्थो ग्रन्थ्याभ श्वयथु तदा ॥ ८ ॥ 
वातादि के वेगों को धारण करन से, वःतादि को इरण करने से 
अर्थात्‌ प्रणा करके जोर से वाहर निकालने पर, शक्तं सर 
अधिक भार उठने पर, अधिक माग चलने पर, अगें को टेढा मदा चलाने से, 
तथा आंत को क्षोमित करने वाले अन्य कार्य्यो (व्याख्यानादि जार से देना 
आदि २) से कुपित हुआ २ वायु छे'टी आंत के एक भाग को संकुचित करके 
(“द्वियु्णीकृयय ” इस पाठ के अथं आंत को संकुचित करते हुए द्विभुणी करके) 


अपने नियत स्थान से नीच को ले जाता हें।यह आंत वंक्षणसंधि में उतरकर वहां 
पर एक गांठ के समान शोथ करदेता हैं ॥ ८ ॥ 
उपेक्ष्यमाणतयाइन्त्रवृद्धिमाह-- 

उपेद्यमाणस्य च मुष्कतुद्धिमाध्मानरुकस्तम्भवर्ता स वायुः । . 

प्रपीडितो-न्तःस्वनवान्प्रयाति भ्राध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः ॥६॥ 

वहा अन्त्रद्ाद्ध बढकर वक्षणस्ान्ध स नाच अरडकषाम उतर आती हं ॥ 
जब यह अन्त्रवरृद्धि अरडकोषों में उतर अवि तथा इस भर आध्मान तथा स्तम्भ 
हवे तब उस शोथ के स्थान को हाथ से दबावें तो शब्द करता हुआ वह शोथ 
नष्ट हो जाता है ओर जब छोड़कर दाथ उठा लेबें तो वह शोथ उस्र स्थान को 
भरता हुआ फिर आजाता हैं ॥ ६ ॥ ५ 

यस्यान्त्रावयवे: स्छेष्मा मुष्कयोयाति संचयात्‌ ! 
अन्जवुद्धिरसाध्यो5य वातब॒ुद्धिसमाकृति: ॥ १० ॥ 

जिस के आंत के अवयवों स ष्मा निकल कर अरणाडकोषों में जाता है, यदि 
यह श्ेष्मा वहां संचित हे जवि तो यह अन्‍्त्रइद्धि अघाध्य है तथा वातजब्ृद्धि के 
समान इस का आकार होता है ॥ १० ॥ इति वृद्धिनिदानम्‌ ॥ 
अथ व्मनिदामू--अत्य भिष्यन्दियुवेन्नसेवना न्रिच य॑ गतः । 

करोति ग्रन्थिवच्छोथ दोषो वङ्त्तणसधिषु ॥ 
ज्वरश्ूलाङ्गसादाल्ये त वभ्मैमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १॥ 

अलयन्त अभिष्यन्दी पदार्थो के सेवन करन से, अत्यन्त भारी अन्न के सेवन 
करने से इकठ्ठः हुआ २ दोष वंक्षणसंधियों में गांठ के समान शोथ को उत्पन्न 
कर देता है । इस के साथ ही ज्वर, शुल तथा अन्ञस़ाद ये लक्षण भी होते हैं 
इसे वध्मोरोग अथोत्‌ बद भी कहते हैं ॥१॥ इति वष्मनिदानम्‌ ॥ इति 
मुष्कान्त्रवद्धि वध्मोनिदानम्‌ ॥ 

अथ द्ाद्धाचाकत्सामाह । 
तत्र वातव्रद्धविकित्सा-सत्तीरं वा पिबेत्तलं मासमेरर्डसम्भवम्‌ 1 ` 
गुग्गुलूर्वुतैल वा गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 
वातवाद्ध निहन्त्याश्च चिरकालाद्ुवन्धिनीम्‌ ॥१॥ . . 


श्रथ वृद्धिवध्मरोगनिदानम्‌। ६७७ 


व. माघ तक एररड के तेल को दूध में डालकर पपे । अथवा गूगल को 
गोमूत्र से पीवे अथवा एरण्ड तैल को गोमूत्र से मेलाकर पव तो पुरानी वात 
बृद्धि भी शीघ्र ही दूर होती है ॥ १ ॥ 
अथ पित्तवृद्धिचिकित्सा--चन्द्न मधुक पद्ममुशीर नालमुत्पलम्‌ । 
त्तीरपिष्ठेः प्रदेहः स्यात्पित्तचरद्ध रुजापहः ॥१॥ 
लालचन्दन, मुलठ्ठी, पद्म अथात्‌ कमल, खस, नालाकमल । इन सबका 
समभाग लेकर दूध में पीसकर पित्त वृद्धि पर लेप कर दे इससे. पित्तद्द्ध को 
पीड़ा दूर होती है ॥ १ ॥ ; 
पश्चवत्कलकल्केन'सच्चृतेन प्रलेपनम्‌ । 
पान वाउपि कषायस्य पितक्तवृद्धों प्रशस्यते ॥ रे ॥ 
पश्ववल्कल, अर्थात्‌ बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, बेत इन पांचों का छाल 
लेकर कल्क करे इसमें घी मिलाकर लप करदे । अथवा इसी लेप के साथ २ 
इस पश्चवल्कल का क्वाथ भी पीने का दवे ता पित्तब्रृद्ध शान्त हर्ता दे॥२॥ 
अथ कफवाद्धाच केत्सा--कफवुद्धा सूत्रापष्ट रुष्णवाय प्रलेपनम्‌ । 
पात्यो मूत्रसंयुक्कः कषायः पीतदारुणः॥१॥ 
कफज बृद्धिरोग मे उष्णवोय द्रव्यो को गोमूत्र स पीसकर लेप करे । अथवा 
दारुदल्दी का क्राथ गोमृत्र से मिलाकर पिलावे ॥ १॥ 
जिकलुजिफलाक्वार्थ सत्तारलवणे पिबेत्‌ । 
कफवातात्मकोपन्च विरेकात्कफच्रद्धाजत्‌ ॥ २॥ 
सौ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेड़ा और आंवल! इन सबको समभाग लेकर . 
क्वाथ करके इसमें यवन्ञार तथा लवण डालकर पिला । तो यह योग. कफवात 
के कोपको नष्ट करता है तथा विरेचन कराके कफवरदधि को भी शान्त करता है २ 
श्रथ रङ्बद्धिविकित्घा--श्रविद्‌रहि च भैषज्ये कतेव्यं रक्कपेत्तिक । 
सर्व पित्तहरं कार्य रक्तज रक्रमोत्तणम्‌ ॥ २ ॥ 
मुहमुडजलाकाभिः शोाणेत रक्रज हरेत्‌ । 
शीतमालेपनं सब पाको रचयः प्रयत्नतः ॥ २ ॥ 
+ रक्तपित्तसे हुए २ वृद्धिरोग में जो विदाह न करने वाले हा एत आधव तथा 
पदाथा का सेवन कराना चाहिये । तथा सभी कार्य पित्त को नाश करने वाले करे। 
रक्कज वृद्धि में रक्तमोत्षणा अधात्‌ खून निकलवाता रहे । बार २ जका द्वारा खून 
निकलवाता रहे । सभी प्रकार से शीत वीर्यं द्यो के प्रलेप करे । जहां तके हो 
सके पाक अर्थात्‌ पकने से रक्कज ब्राद्धे को बचावे ॥ २ ॥ 
जतुत श्रपिबेत्तोद्रशकरासादहेत मुहुः। 
पित्तग्रन्थिक्रम कुयादाम पके च रकतजे ॥ हे ॥ 
१२३ 
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६७द योगरत्नाकर । 


बार २ त्रिवी के काथ में खांड ओर शदद मिलाकर पिलावें आम तथा 
पक्कावस्था में पित्तज भ्रन्थि की चिकित्सा के समान ही इस रक्तबृद्धि की चिकि- : 
त्सा कर ॥ ३ ॥ 
अथ मेदोद्ञद्वेचिकेत्सामाइ--स्विज्न मदःसमुत्थान लपयेत्सुरसादना। 
शिराविरचनद्रव्येः सुखोष्णेमूजसयुतः॥ ९१ ॥ 
मेदज वृद्धि को सुरसादिगण के द्रव्यो से स्वेदन कर तथा शिरोविरेचन 
वाले द्वव्यों को गोमूत्र स मिलाकर कोसार लेप कर दे । इससे भेदांजबद्ध 
आरोग्य होती है ॥ १ ॥ 
अथ षड्षणगुग्गुलुः-षडषण त्ताद्रसम गुग्गुलु गठयसापधा। 
ध प्रयुक्त कुट््य भुज्जीत यथाभ्च द्विसानन । 
कटुतिक्तकषायाशी मेदोच्द्धप्रणाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चीता, सोठ, कालीमेरच इन सबका चृणं 
एक २ भाग लें । शुद्ध गुगल एक भाग लें । सबको एकत्र मिलाकर कूट ल। 
इसमें समभाग शद्दद मिला ले । और गौ का घौ मिलाकर अभ्िवलानुसार 
प्रात:काल सेवन करे । कटु, तिक्त तथा कषाय रसवाल .द्रव्यों का ही खान पान 
करे तो मेदोजन्रादधि रोग अच्छा होता है ॥ १ ॥ इति मेदे वृद्धि: । 
अथ मूत्रजेउन्त्रवृद्दों चइ--सस्वेद्य खूतजप्रभव वस्त्रखणडेन वेश्यत्‌ । 
सीवन्याः पाश्व॑तो<घस्तादिध्येद्त्रीहिमुखेन वै ॥१॥ 
मूत्रज अन्त्रवृद्धि में स्वेदन करके एक वच वृद के स्थान पर लये देवे । फिर 
सीवनी के पार्शव में नीचे की ओर व्रीहिमुख यंत्र से शिरा को बीधदेवे॥ १ ॥ 
मष्ककाशमगच्छुन्त्यामन्जवृ द्धी विचच्तणः । 
वातच्द्धिक्रम कुयादाहस्तत्राम्निना हेतः ॥ २॥ 
यदि अन्त्रबद्ध अरुडकोषों की ओर नहीं जा रही द्वो तो वातच्रद्धि का सारा 
क्रम करे । ओर वहां पर अग्नि स दाह कर दे ॥ २॥ 
शङ्खोपरि च कणान्ते त्यक्त्वा सं वानमाद्रात्‌ । 
उ्यत्यासाद्वा शिरा विध्येदन्च्राद्धानच्त्तये ॥ ३॥ 

- शेख स्थान के ऊपर कान के अन्तमं सीवनं) को छोड़कर व्यत्यासभावसे 
शिरा को बीं । अर्थात्‌ वाम अण्डकोष में बृद्धि दहो तो दयं कान को शिरा 
को बीघे। दांयें अण्डक्राष में वृद्धि हो तो बार्थ कान की शिर। को बींध । इससे 
अन्त्रवृद्धि रोग अच्छा हो जाता है ॥ ३ ॥ 
अथान्त्रवृद्योयोग:--लैलमे रएडर्ज पीते बलासिद्धं पयोन्वितम्‌ । 

आध्मानशूलोपचितामन्जवाद्धि जयेन्नरः ॥ ७ ॥ 
एरण्ड का तेल, बला अर्थात्‌ खिरेंटी से पकाये हुए दूध में डालकर पिलाने 
से आध्मान और शूल से युक्त अन्त्रवृद्धि रोग नष्ट होता हे 1 8॥ 
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अथ वृद्धिवध्मरोगचिकित्सा । ६७६ 
। । 


श्रथ रान्नादिः--रालायष्ठ्यमतैरण्डबलागोल्लुरसाधितः । 
क्काथो>न्त्रवाद्धि हन्त्याशु रुबुतेलेन मिधितः ॥ ५॥ 
रणा, मुलट्ठी, गिलोय, एरर्ड की जड़, खिरेंटी ओर गोखरु इन सबको 
समभाग लेकर क्राथ करें | इस क्राथ को एरण्ड के तेल से मिलाकर पिलावें तो 
शीघ्र ही अन्त्रवृद्धि रोंग को यह नष्ट करता है ॥ ५॥ = 
अथ पिप्पल्यादि प्रलेप:--पिप्पली जीरकं कुष्ठं बदरं शुष्कगेमयम्‌ | 
काञ्जिकेन प्रलपो5यमन्त्रवृद्धेविनाशनः ॥ ६ ॥ 
पिप्पली, ब्वतजीरा, कूठ, बेर, सूख|गोबर इन सबको समभाग लेकर कूंट 
पीसकर कांजी से मिलाकर लपु करें तो अन्त्रवृद्धि रोग शान्त हो जाता ह ॥६॥ 
अथ देवदावादि प्रलप:--देवदा रा मे शा वासाटाकल।मू लसन्धवे: । 
क्षोद्रयुक्तेश्व तलपो च्राद्धमन्त्रभवा जयत्‌ ॥ ७ ॥ 
देवदार, सोया, बांसा, टाकली या पनवाड को जड़ (मराठी) की जड़, संधालवण इन 
सबको सम भाग लकर पीसकर शहदसे मिलाकर प्रलेप करे ते अन्त्रइद्धि नष्ट होती है 


अथारडब्द्धचि कित्सा-तेल नारायण योज्य पानाभ्यञ्जनवास्तघु। 
गोसूत्रेरएडतेलाभ्यां रसगन्धककज्लीम्‌ ॥ १॥ 
पीत्वा निहन्ति सहसा वृद्ध वृषणसभवाम्‌ । 

नारायण तेल को पीने को दे, मालिश करने को दे तथा बर्हत के लिय भा 

देवे । गोमूत्र मे एरण्ड का तेल मिलाकर शुद्धपारा शुदधगन्धक को बनी हुई 

कजली के साथ पीवे ॥ १॥ तो अणडकोषषों को वृद्धि शांप्र ही नष्ट द्वो जाती है ॥ 
अथ वातकफबृद्धाफलबत्रिकादिः--फलत्रिकोड्ध वे क्ार्थ मोमूजेणेव पाययत्‌ ॥ 
वातर्लष्मकृत हन्थ शोथ वृषणसंभवम्‌ ॥ २॥ 

हरड़, बहेड़ा, आंवला इन तीनों का क्थ गोमूत्रे से मिलाकर पिलावे तो 
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अराडकाषां के वातकफज शाथ का यह नष्ट करताह॥२॥ 
अध श्रक्तादिपिरुडी--यन्तात्तब।जश्ुरखानयर्डाना मथ समेश्चूरैः | 
घृतमचुसहिता पिण्डी न स्मत सुष्कचद्धिकथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिलखन, बहेड के बाजक गरा, साठ, नयुरड। इन सबको समभाग 
लकर चूण करके घ। तथा शहद से मिलाकर परड। बनाई जाय । इस्रक प्रयोग स 
अरडबू।द्ध रोग नष्ट हो जाता हैं ॥ ३ ॥ 
वचासपंकल्केन प्रलेपः शोफनाशनः 
दार्वीचूर्ण गवां मूर्ेनिंपीतं मुष्कवृद्धिजित्‌ । 
आद्वेकस्य रसः त्तोद्रयुक्का बषणवाताजत्‌ ॥ ४ ॥ 
बच ओर सरसा का पकर कल्कं बनाकर लप कर ता ४६ कधी 
सूजन नष्ट होती है ॥ अथवा गोमूत्र के साथ दारुदल्दी का चूं १ सेभी 


६८० योगरज्ञाच्छरे । 
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अराडबृद्धि नष्ट होती है ॥ अथवा अदरक का स्वरस शहद से मिलाकर पिलावें 
तो अराडकोषों की वात को नष्ट करता है ॥ ४॥ 


अथ सामान्यविधिः-- 
अथ मांखादिधृतम्‌-मांसी कुष्ठं पत्रकेलाराख्ना श्टज्ञी च चित्रकम्‌ । 
कृमिन्नमश्वगन्धा च शैलेय कटुरोहिणी ॥ १॥ 
जटामांसी, कूठ, तेजपात, इलायची, राज्ञा, काकड़ासेंगी, चीता, बायविडग, 
असगन्ध, छलछुलीरा, कटकी ॥ १॥ 80122 
सेन्धवं तगर चेव कुटजातिविषः समेः। 


पतैश्च कार्षिकेः कल्केथतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ २॥ 


सेंघालदण, तगर, कुड़े की छ ल, अतीस इन में से प्रत्येक द्रव्य एकर 
कृषे लकर सबका पासकर एकत्र कल्के बनावे | गां का घौ एक प्रस्य लव ॥२॥ 
वृषमुएडीतकैरएडनिम्बपत्रभर्व रसम्‌ । 
कणटंकाय/श्वापि दुग्धं भस्थे प्रस्थं विनित्तिपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
वांसे के पत्तों का स्वरथ एक प्रस्थ लेवे, मुरडबृटी का स्वरस एक प्रस्थ 


लवे, एरण्ड के पत्ता का स्वरस एक प्रस्थ लेवें, नीम के पत्तों का स्वरस एक 
अ्रस्थ लेवे, कंटेली का स्वरस भी एक प्रस्थलं, गो का दूध भी एक ग्रस्थ ले ॥३॥ 


सिद्धमतद्‌ धृतं पीतमन्त्रवुद्धि व्यपोहति । 
वातदव्ाद्ध पित्तचद्धि मेदावृद्धिमथापि वा । 
मूत्रत्राद्ध च हन्त्येतत्सपिराशु न सशयः ॥ ४ ॥ 
इन में से प्रत्येक स्वरस को क्रमशः घी में डालकर, कल्क मिलाकर घृत- 
पाक करले। केवल घृतमात्र शेष रहने पर उतर कर छान ले । इस घी के 
सेवन करने से अन्त्रहृद्धि न्ट हो जाती है, वातबृद्धि, पित्तवृद्धि, मेदोबृद्धि, मूत्र- 


` बृद्धि इन सब को यह घी निस्सन्देह शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ ४॥ इति 


मांस्यादिघृतम्‌ ॥ 
अथ पुननेवादतेलम्‌-पुननवाऽग्ता दारू सत्तार लवणत्रयम्‌ । 

कुष्टं सटी वचा मुस्त रास्ता कदफलपुष्करम॥ १॥ 

पुननंवा, गिलोय, देवदारु, यवक्तार, संधालवण, सौ चललवण, विड्लवण, 
कूठ, कचूर, बच, मोथा, राज्ञा, कायफल, पोहकरमूल ॥ १॥ 
यवानी हपुषा शिग्रः शताह्ा चाजमोदिका । 
विडज्गाततिविषायष्टीपञ्चकोलकसयुतेः॥ २॥ 

अजवायन, होर, सुद्दांजना, साफ, अजमेद, विडग, श्रतीस, मुलदी 

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चीता, से।ठ ॥ १॥ 


पतरत्तसमः कट्कस्तलप्रस्थ वपाचयत्‌ । 
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